निवेदन 


तरुण भारत अन्थावदी की यह नर्वी संब्या लेकर आज 
हम अपने प्रिय पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इस 
पुस्तक का विषय “सदाचार और, नीति” नाम हो से प्रकट 
हैं। इसमें सदाचार शरीर नीति- का विवेचन वैयक्तिक, फौटु- 
म्विक और सामाजिक दृष्टि से किया गया है । चाहे कोई एक 
व्यक्ति हो, अथवा राष्ट हो, सदाचार और नीति के नियमों 
का पालन फरना सब के लिये बहुत आवश्यक है। तथापि 
बैयक्तिक चरित्र का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ' 

चरतमान समय में हमारी नीति श्लोर सदाचार की उन्नति 
नहीं हो रही है, इसी कारण से हमारी राष्ट्रीय उन्नति भी 
रुकी है। ऐसी दशा में आवश्यक है कि हमारी मातृभाषा में 
सद्ाचार और नीति पर उत्तम-उत्तम भ्रन्थ प्रकाशित हों। 
आनन्द की बात है कि हिन्दी के प्रफाशकों ने इस आवश्यकता 
के समझ लिया है. और इस विपय पर धअच्छे-प्रच्छे प्न्‍्य 
निकल रहे हैं। साथ ही ये भी बड़े शुभ लक्षण है कि हमारे 
नवयुवक इन भ्न्धों को बड़े प्रेम से :पढ़ते हैं । हमारी यह 
छोटो सी पुस्तक भी, आशा है, हमारे विचारशील नवयुवकों 
के, उनके चरिनगठन के कार्य मे, अवश्य कुछ न कुछ सहायक 
होगी | 

यह पुस्तक श्रीयुत केशब-लद्मरा किल्लेदार वी० ए०, एलू०- 
पएुल० बी० की मरादी-पुस्तकक “शीरू आणि नीतिमत्ता” के 
आधार पर लिखी गई है। अतएुव उक्त महाजुभाव के प्रति 


हम हार्दिक कृतशता प्रकाश करते है । 
प्रयाग 

आशिवन शुक्ल ५, | लक्ष्मी धर वाजपैयो 
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दितीयावृत्ति को विज्ञप्ति 


सन्तोष की वात है कि इस पुस्तक के हिन्दी संसार ने घढ़ें 
प्रेम से श्रपताया । प्रयागमहिला-विद्यापीद और हिन्दी-सादित- 
सम्मेलन के संचालकों ने इसे धर्मशा्ष के परीक्षार्थियों के 
टिये पाह्यप्रन्थ के तौर पर स्वीकृत किया। अ्रतएव हम उनके. 
बड़े हृतश है। 


पुस्तक की अ्रधिक माँग के कारण ही इस बार | इसकी दो 
हजार प्रतियाँ निकाली जा रही हैं। इस आ्रावृत्ति में इसका 
मूल्य मी घटाकर लिफं, ॥/) कर दिया गया है। झराशा है कि 
विद्या्रेमी सज्जनगण उत्तरोत्तर इसका प्रचार पदाकर हमारे 
उत्साह को बढ़ाते रहेगे। 


“भफाशक 


अनुक्रमणिका 
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खावश्यकता और महत्व 


व्यक्ति हो, चाहे कुठुम्म हो। समाज हो, चाहे राष्टू- हो, 
एन सबका कह्याण औ्रौर सुख प्रायः उनके सदाचोर और 
नीति पर अबूम्बित रहता है। सदाचार और नीति, यही 
फल्याण और खुख फे घर हैं तथा श्रवीति दुःख और आपत्ति 
श घर है। नीति से सुख और अनीति से दुख मिलता है, 
पह सिद्धास्त सदा-लबंदा सत्य और श्रवाधित है। व्यक्ति, 
इटुम्ब, समाज श्रथवा राष्ट्र के सदाचार और नीति का जब 
ग़स होने छगता है, तव उनके नाश का प्रारम्भ हो जाता है। 
प्रत्येक इमारत की दृढ़ता उसकी थोवँ और उसके स्तम्मों की 
दृद़ता पर अवलस्धित रहती है। सदाचार ओर नीति ही रा्टू- 
हपी इमारत की नीच श्रोर स्तम्भ है। जिस हिसाव से ये 
ग्यूनाधिक होते है, उसी हिसाव से राष्ट्र की दद्ता भी न्यूना- 
घिक होती है। इमारत बोहर से चाहे जितनी भारी और 
छुन्दर दिखाई दे, तथापि उसके खम्भे जब सड़ने छगते हैं, . 
तब उस इमारत के गिरने में बिलम्ब नहीं छगता। इसी 
प्रकार सदांचार और नीति का जब हास होने लगता है, तब 


८ सदांचार और नीति 


समाज निर्वछ होकर अवश्य नप्ट हो जाता है। थ्राय में हाथ 
डालने से हाथ अवश्य जलेगा, ऊंचे-चीचे कृदम पड़ने से चोट 
लगना अवश्यम्मावी है।इसी प्रकार अचीति का आचरण 
प्रारम्भ होने से हावि कभी रुक नहीं सकती। दो ओर दो 
चार का सिद्धाल्त जिस प्रकार गणित-शाल्ष में बिलकुल सत्य है, 
उसी प्रकार उपयु क्त.सिद्धान्त नीति शास्र में विकक्ुल अ्रखंडित 
है। शरीर का रक्त जब दूपित हो जाता है, तब॑ शरीर को नाना 
प्रकार के रोग प्र॒स लेते है; और अन्त में वह नाश हो जाता है। 
इसी प्रकार व्यक्ति, कुठुम्घ, समाज अथवा राप्टू का ।जीवन-ध्रिर 
जो सदाचार है, उसके बिगड़ जाने से उनमें अनीति का रोग 
रंग जांता है, और उनकी सुदशा, शान्ति और स्थिरता नष्ट 
हो जाती है--वे धूल में मिल जाते हैं । 
मनुष्य की योग्यता सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानी गई है। 
इसका कारण उसका भल्लेुरे का ज्ञान अथवा विवेक है। 
मनुष्य को चू'कि भले-चुरे काम और उसके परिणाम का शान 
हांता है, अतणव बुरे काम और उसके बुरे परिणाम का सारा 
उत्तरदायित्व उस पर आ जाता है। 
आहारनिद्रामयमेथुन च 
सामान्यमेतत्‌ पशुमिनंराणाम । 
धर्मो हि तेपामधिको विशेषों 
धर्मेण हीना: पशुमि: समाना: ॥ मु 
कक डबस निद्रा, भय, |काम झ्यादि शारीरिक और 
& २ । अत ग की हट मनुष्य 
विशेष दया है; और इसी कारण उसके मत्ेयररे, थे दा 
५ । भत्ते-चुरे, धममे-अधर्म 


आवश्यकता और महत्व है 


के विचार को शक्ति प्राप्त हुई है--यह बात अन्य प्राणियों में 
नहीं है। अन्य प्राणियों में विशेष शान और विवेक नहीं 
होता, अतयव तात्तालिक शारीरिक आवश्यकताएं और मान- 
सिक इच्छा तृप्त करने के अतिरिक्त और कोई विशेष कर्तव्य 
उनको नहीं रहता। खाना, पीता और उसके श्राप्त करने के 
लिए, नेसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार, किसी मार्ग का अवलम्बन 
कर लेना ही मजुप्येतर प्राणियों का कर्तव्य रहता है। उनका 
जीवन श्रत्यग्त सादा और श्रक्त्रिम रहता है। परन्तु मनुष्य 
का यह हाल नहीं। सुखबूद्धि करने की उसकी छालसा 
अत्यग्त प्रवल होती है, अतएव उसके व्यापार सादे और अक्त्रिम 
नहीं होते; किन्तु कृत्रित और पड़े पेंचीले होते हैं। श्रपने 
चुद्धि.यल के कारण मनुष्य श्रधिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्न 
में रहता है; ओर अधिक सुख के साधन उत्पन्न करता रहता 
है। दूसरा बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक ग्राणी है। 
समाज में रहकर संघ्रशक्ति और अपनी वुद्धिमत्ता के बल 
पर मनुष्य ने सर्वत्र. अपना अ्रधिकार जमा लिया है। और 
अपनी जीवन-यात्रा निष्कंटक और सुख-पूर्ण कर ली है। मतलब 
यह है कि मलुप्य अपने विवेक, सुख-छालूसा, बुद्धि-वैभव और 
संघ-शक्ति के कारण, अ्रन्य प्राणियों की भाँति, केवल नेसगिक 
और सादे व्यापारों में ही नहीं पड़ा रह गया है, किन्तु उसने 
कृत्रिम कौर सुखदायक व्यापार उत्पन्न किये हैं। 

विवेक, खुख-लालसा, बुद्धि वैभव और संघ-शक्ति के कारण 
मंजुष्य ने अपने सुख की वृद्धि कर ली है सही; परन्तु इससे 
संसार में उसका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गया है। सष्टि 
का नियम ही है कि जितनी सुविधा हो, उतनी ही अछुविधा 
भी हो। कृनिम जीवन 'के साथ ही साथ' उससे सम्बन्ध 


१० सदाआर आर नीति 


रखनेवाले कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी उत्पन्न हुए | निस्सन्देह 
समाज में रहने के कारण मनुष्य को सारे सुखों का भोग मिल 
सकता है; परन्तु इसके साथ ही समाज और उसके भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में उसका कर्तव्य भी तो उत्पन्न हो 
जाता है। 

समाज में प्रत्येक भनुष्य फे, भिन्न-भिन्न ध्यक्तियों से, 
मिन्नमिन्न सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते है, अतणन इस बात 
का भी विचार करना आवश्यक्र है क्रि उनके साथ वर्ताध 
किस प्रकार का किया जाय | अपने सुख के साथ दूसरे के 
सुख का भी विचार करना आवश्यक है। वास्तव में विचार 
इसी वात का होना चाहिए के सभी का कल्याण किल मार्ग 
से हो । माबाप, भाई-बहन, रिश्तेदार.नातेदार, इष्ट-मित्र, 
समाज और राष्ट्र के विषय में अपने कर्तत्यों को जानकर, 
तदनुसार वर्ताव करने का सब को प्रयज्ञ कःना चाहिये। 
प्रत्येक मनुष्य कोई स्वतंत्र प्रादी नहीं है। उसकी स्वतंभता 
ओर स्वच्छुन्दता का समाज के दूसरी व्यक्तियों से बहुत गहरा 
सम्बन्ध है; और उनके साथ उसका कुद-न-कुछ कर्तव्य भी 
है, अतए्व उसकी स्वतंत्रता और स्च्चुद्दता की कोई 
सीमा होनी चाहिए, और प्त्येक का वर्ताव ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे सब के उुख़ और कल्याण की वृद्धि हो। 
वैयक्तिक, कोटुम्बिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय कर्तत््यों को 


[५] पं 
पूतया जानकर उनके अनुसार बर्ताव करना प्रत्येक मनुष्य 
का धमे है। प्रत्येक मौके 


ी पर यथोचित बर्ताव करके प्रत्येक 
को अपनी निज की और अपने देश की उन्नति और कल्याण 
करने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। भनुष्य प्राणी ऊपर- 
ऊपर से जितना स्व॒तंत्र दिखाई देता है, उतना स्वतंत्र वह 
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फदाए नहीं है | वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
इत्यादि कर्तेत्य->्टालाओं से घचह खूब जकड़ा हुआ है । 
क्तेब्य फा यथाचित पालन करके ही उसका इन श्यशालाओं 
से अपना छुटकांरा कर लेना चाहिए । उपयुक्त प्रकार से 
अपनी निज की, श्रौर अपने देश की उन्नति जिस वर्ताव से 
हीती है. उस बर्ताव फा ही नीति का बर्ताव फहना चाहिए। 
इसी भ्रेष्ठ नीति का सदैव यथोचित पालन करके उसकी वृद्धि 
फगना मानो अपने सदाचार की उन्नति फरना है। 


प्रत्येक सुसंगठित समाज में श्राजकल कुछ नीति सिद्धान्त 
निश्यत हो गये हैं, और उत्तका शान तथा उनका परिचय 
प्रत्येफ विचारशील मनुप्य फे अवश्य ही होता है । प्राय 
सम्रमभदार मनुष्य साधाग्ण तौर पर यह जानता ही है कि 
नीति का बर्ताव कीनसा है, और श्रनीति .फा चर्ताव कौनसा 
है, इसमें फाई विशेष भेद नहीं है, फिर भी प्रत्येक मौके पर 
नीति-नियमों का उचितरूप से प्रतिपालन फ़रके अपनी 
नीति ओर सदाचार फी उन्नति करना मनुष्य का परम पवित्र 
कत्तंध्य हूं | 

उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमचसादयेत्‌ 
- भगवद्ुगोता 

शर्थात्‌ - प्रत्येक मनुष्य के श्रपना यथोचित कतेव्य करके 
उन्नति कर लेनी चाहिये; दुष्कम करके श्रधोेगति के न प्राप्त 
होना चाहिये। मन में श्रनीति के बिचार न उठने देना चाहिये। 
नौतिनियमों का यथोद्िित पालन सब फा करना चाहिए। 
अनीति फे कारण कद नीतिनियमों का पालन न होगा, ते 
समाज में बड़ा उपद्रव मच जायगा, क्रमशः उसकी अवनति 
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होकर अन्त में उसकी स्थि्ता और सुदरशा बिलकुल नष्ट हा 
जायगी। पृथ्वी की सब स्थावर-जंगम वस्तुएं गुरत्वाक्रपण 
शुक्ति के कारण पृथ्वी को पकड़े हुए है ओर इसी कारग उन 
चस्तओं में स्थिरता है। इसी प्रकार नीति-नियरमों का जब 
यथोचित प्रतिपालन हाता है, तब संसार को सुदशा आर 
शान्ति स्थिर रहतो है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति यदि ने 
रहे, ते सब चराचर वस्तुएँ इधर-उधर दौड़ती फिर, श्रोग 
अन्त में कहीं न कहीं टकराकर नाश हो जाय॑। इसी प्रकार नीति 
का यदि ठीक-टीक पालन न किया जाय, ते चारों ओर उपद्रत 
मच जाय; और मानव-समाज अवनति की दशा के प्राप्त करके 
अन्त में नप्ट हो जाय। विस्ती्ण समुद्र म॑ जहाज पर द्वोकायंत्र 
यदि न हो, तो वह दिशा भूल जायतथा और के और दी मार्ग 
में चढा जाय, चद्मव में टकराकर नण-प्रप्ट हो जाय । इसी 
भाँति जिस समाज में नीति-नियमों का उद्टंप्रन किया जाता है, 
उसमे अवीति बढती है, चह अ्व्रति की ओर कदम बढ़ाते 
जाता है, उसमें उपद्व और भंगड़े बढ़ते ही जाते हैं; श्रोर 
अन्त म॑ उसका नाश हो जाता हैं । 


लौकिक सम्पत्ति की अपेक्षा नेतिक सम्पत्ति अधिक श्रेष्ठ 
है। निस्सन्देहद, व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज अथवा शराप्प के लिये 
दब्य.की आवश्यक्रता सदैव ही रहती है--यही नहीं, बल्कि 
ऋ्रब्य के अमाव में कमी-कमी नीति भी विगड़ जाती है; और 
चह अनीति के मार्ग में प्रवृत्त होने छूगता हैं; फिर भी द्रव्य 
मलुष्य का साध्य नहों हे, वह एक साधन है। उसकी आवश्य- 
कता. मनुष्य के इसोलियरे है कि जिससे मनुष्य का योगचषेम 
चलता रहे, उसके कतेव्य और उन्नति के मार्ग में बाधा न 
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आवे, उसका मार्ग द्रव्य फे फारण सुविधाजनक बना रहे। 
वेदों में ऋषि प्राथेना करते हैं ।क, है ईश्वर, हमारे पशु कुशल- 
पूर्वक रहे, किसी प्रकार फा भी विप्त न श्रांवे, इसलिए हमारे 
धन, गोधन की रक्ता कर।! इससे साफ मालूम होता है कि 
बैंदिक ऋषि द्रव्य फे अपने कतंव्य और अपनी उन्नति का 
साधन मात्र सममते थे । श्रस्तु । इसके सिवाय लच्मी चंचल 
भी है। आज है, कल नहीं है, इसका फौन टीक है? और जो 
अस्थिर तथा पराधीन वस्तु है, उसका मूल्य भी निस्सन्‍्देह 
कम ही हांगा ।- इसीलिए कहते हैँ कि महापुरुष, सम्पत्ति हो, 
चाहे विपत्ति हो-अपना सदाचार और नीति का मार्ग 
नहीं छोड़ते। ह | 

उद्देति सविता ताम्न: तांत्र एवास्तमेति च। 

संपत्ती च विपत्तो च महतामेकरूपता || 


“सूर्य उदय होते समय भी छाल ही रहता है ; और श्रस्त 
होते समय भी छाल ही रहता है। इसी प्रकार सम्पत्ति आगे; 
चाहे विपत्ति आवे-महापुरुषों के स्वभाव में कुछ भी अन्तर 
नहीं पड़ता ।” यह विलकुछ ठीक है। इसी प्रकार राजर्षि 
अत हरि ने भी अपने नीतिशतक में नीतिमान्‌ पुरुषों का 
महत्व दिखाया है :-- 

निनदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुचन्तु । 
लक््मीः समाविशतु गच्छुतु वा यथेष्टम्‌॥ 
अद्येव वा. मरणमस्तु थुगान्तरे वा। 
न्याय्याव्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीरा: ॥ 


भन्ीति-निपुण पुरुष निन्‍दा करे, चाहे स्तुति कर; छच्मी 
श्रावे, चाहे चली जाय; मरण आज हो जाय, चाहे युगान्‍्तर 
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में हो, धीर पुरुष नीतिमा्ग से एक कदम तक नहीं हृटाते ॥? 
- इस एलोक में नीति का मूल्य क्या हीं उत्तमता से निश्चित 
किया गया है ! कवि ने वहुत ही सख्ध॒ ताक़ीद की है. कि किसी 
दशा में भी हमके। नीति-मार्ग से बिलकुल डिगना न चाहिए | 
, सच ही है, नैतिक सम्पत्ति ही वास्तव में सर्वश्रेप्ट सम्पत्ति 
है | उसी .का प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रविश्रान्त 
परिश्रम करना चाहिए; इसी में मनुष्य का भनुष्यत्व है। 
नीति और सदाचार का ऐसा ही महत्व सब कषियों-महपियों 
और साधु-महात्माओं ने गाया है। सारसश यह है कि, नीति 
का उच्च ध्येय सामने रखकर, उसको. सिद्ध करने का पयत 
करते हुए, महुंप्य का श्रपनी संसार-यात्रा में चछना चाहिए। 


नेतिक सम्पत्ति को गौण समभते हुए भौतिक सम्पत्ति 
के मुख्य जानकर ही यदि मनुष्य अपना व्यवहार घावेगा 
तो बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी। इससे सदाचार का हास होगा ; 
और सब प्रकार से उसको हानि होगी। सच है, साथ्य और 
साधन का भेद्‌ न समभते हुए यदि आचरण किया जायगा 
तो दानि हुए विना कैसे रहेगी? शरीर का “जड़ भाग उसके 
सूद करपनामय भाग से कम दे का है। अतएत्र जड़ भाग 
का सुख देनेवाली भीतिक सम्पत्ति सुक्म ' करपनामय भाग के 
आनन्द देनेचाी नेतिक सम्पत्ति से कम दर्ज की अबश्य ही 
होगी । लौकिऋ सम्पत्ति का ही परम ध्येय' मानकर दि 
मजुध्य नेतिक धन के गोण स्थान देगा, तो फिर 'बह की कर 
पापाचरण में प्रवृत्त न होगा? कक 


लोमश्चेदगुणेन किप्र ). 
: +-भेतृ हरि 
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“यदि लोस है, तो फिर और दूसरा अवशुण कौन 
चाहिए ?” लोभ के चंगुल में पड़कर इस संसार में मनुष्य ने 
क्या-क्या श्रेद्याचार नहीं किये ? इतिहास में ऐसे अमेक 
उदाहरण मिलेंगे कि धन, राज्य, सत्रीफे छालच में पड़कर 
लागों ने अत्यन्त घोर कर्म किये हैं। राज्य-लोभ के कारण ही 
कैकेयी के समान फोमलछ माता का हृदय पत्थर के समान 
कठोर और अत्यम्त निर्दय घन गया | भरत के राज्यप्राप्ति 
कराने के लिए ही उसने भ्रीरामचन्ध फे समान सुशील पुत्र 
के भयंकर घनवांस दिलाया। प्रसिद्ध ऑग्ल कवि शेक्स- 
पियर के “हेमलेट” नाटक के राजा ने राज्य-लोस के कारण 
श्रपने सगे भाई का किस प्रकार खून किया, इसका बहुत 
उत्तम चित्र कवि ने खींचा है। इृगलंड के राजा जाँन ने 
राज्यछोम के कारण अपने सगे भतीजे शआर्थर के किले में कैद 
करके अन्त में टुप्ट और निर्दय वधिकों के द्वार उसके मरा 
डाला | अस्तुं | सम्पूर्ण पवित्र नीति-नियमों के एक ओर रख- 
कर केवल. भौतिक सम्पत्ति की ही ओर जब मनुष्य विलकुल 
मुझ जाता है, तब उसके हाथ से इसी प्रकार के अमालनुपीय . 
अत्याचार होने छगते है | परन्तु अपने श्रतुल नैतिक तेज से 
चमकनेवाले छुन्नपति शिवाजी महाराज ने अपने परम पूज्य 
शुरू भ्रीरामंदास स्वामी फे अपना सम्पूर्ण राज्य समर्पित कर 
दिया; और उक्त स्वामीजी महाराज ने:भी ,ठुस्त- ही वह 
सम्पूर्ण राज्यं-सम्पत्ति फिर शिवाजी महाराज: के: घापस कर 
दी । इस “उदाहरण, में दोनों महाजुभाषों:कीः श्रेष्ठ नीति का 
बहुत अच्छा आदर्श पाया जाता है| इसः-प्रक्ार:के: अनेक 
उदाहरण भारंतीय इतिहास"में मिलः सकते 'हैं-।:सच हे, 
नैतिक धन का एकत्र करंना ही जिन्होंने अपने ज़ीवनः-का 
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प्‌ 
उद्दे शय समझा है, उनके हाथ से ऐसे उत्तम कार्य स्वामात्रिक 
ही होते हैं। 

प्रसिद्ध अँगरेज्न प्रस्थकार स्माइलस्स साहब अपने 
४2॥॥5८०० [सदाचार) नामक सुत्द्‌र गन मे लिखते हं:- 
/वृ,ध््ाण्ट <णाधा्षाप३ 80॥000, ०. दो॥आ2टॉश 

८९०॥स्‍08005 76505८(. ' 
अर्थात्‌ “विद्वान्‌ मनुष्य अपनी विद्धत्ता से सबको प्रसन्न 
कर लेगा, परन्तु सदाचारी पुरुष अपनी नीति से लोगों में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।” विह्बता का तेज विजली के समान 
बीच-बीच में चमकता रहता है; परन्तु नेतिक तेज शीवल 
चन्द्रपकाश के समान बराबर सबके सुख भर शांति देता 
रहता है। विद्वत्ता के साथसाथ यदि मनुष्य में नीतिमत्ता 
भी होती है तो मानो सेने में सुगन्ध आ जाती है। परन्तु 
विद्वान, मदुष्य में यदि नीतिमत्ता नहीं होती, तो उसकी वह 
कारी विद्वत्ता विकक्ुछ निष्फल रहती है, उससे संसार के 
काई छाम नहीं होता । मस्तिष्क के साथ-साथ श्रत्त:करण की 
वृद्धि भी आवश्यक है। भ्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ नीति का 
जब उत्तम संयोग होता है, तभी उससे मानव-समाज का 
कुछ छाभ हो सकता है। शरीर का रक्त कल्ेमे में जाकर घह। 
शुद्ध होता है; और तब फिर सारे श्र में संचार करके 
मस्तिष्क में पहुँचता है। कलेज्षे के शुद्ध और स्वच्छु रक से 
यदि मस्तिष्क का पोंपण नहीं होता, तो मस्तिष्क निर्वल 
ओर अशक्त हो जात है-आरोग्य और स्वस्थ नहीं रहता। 
इसी प्रकार अन्तःकरण से द्रवित होनेवाला सदय॒ुणों का 
सबक बुद्धि में नहीं फैलता, तो वह बुद्धि नीसएस और 
वनी रहती है; और उससे कुछ छाप नहीं होता। 
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प्रसिद्ध श्रेंगरेज्ञ तत्ववेत्ता छार्ड वेकन साहव का मत है कि 
काई भी विद्या अथवा कला हे, उसका उपयेग मानव जाति 
के सुख और कल्याण फी दुद्धि करने में हे! सकता है। तभी उस 
विद्या अथवा कला का कुछ मूल्य है, अन्यथा उससे कोई 
लाभ नहीं । स्पष्ट ही है, डब्दे में बन्द कर रखी हुई कस्तूरी 
चाहे जितनी सुगन्धित हो, परन्तु जब तक वह डब्वा खुल 
कर उस कस्तूरी का परिमल लोगों के न प्राप्त हो, तब तक 
उसका होना न होना बराबर है। मतलव यह है कि बुद्धि क्र 
विकांस के साथ ही साथ भ्रन्तः:करण का विकास जब तक न 
होगा, तव तक उस बुद्धि से फोई छाभ न होगा। ' 


नीतिमान्‌ पुमप का गौरव श्रौर उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी. 
होती है। भ्रष्ट नीतिमता का प्रभाव ही संसार पर बहुत ही 
विचित्र पडता है। जिस प्रकार लोह-चुम्बकमणि लोहे को 
अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार नीतिमान्‌ पुरुष दूसरे 
का हृदय श्रपनी ओर खींच लेता है । ऐसे लोगों में एक 
प्रकार की आकर्षणशक्ति होती है, ।जससे दूसरे छोगों का 
हृदय उनमें तल्लीन होकर उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगता हे। 
नीतिमत्ता में ऐसी कुछ शक्ति होती है कि जो भरृष्य उसे 
धारण करता है, उसके हाथ से बहुत बड़े-बड़े कार्य होते हैं.। 
अधिक क्यों ? यह कहना चाहिये कि नीतिश्रेष्ट मनुष्यों के अति. 
रिक्त बड़े-बड़े कार्य और किसी से हो ही नहीं सकते। छुत्नपतिं 
शिवाजी, इश्वरचन्द्र विद्यासायर, स्वामी द्यानन्द, जाज 
वाशिगटन, एव्राहम लिकन, इत्यादि महापुरुषों के जीवनचरितर 


१ 


। पढ़ने से हमारे कथन की सत्यता भली भाँति प्रतीत हो 


' जायगी। 


हैक 


१८: सदाचार और नीति 


शिवाजी महाराज की भ्रेछ नीतिमत्ता बहुत प्रसिद्ध दे। 
पक बार कल्याण के ख़बेदार के यहाँ से बड़ा भार खज़ाना 
वीजापुर के दरबार में जाए रहा था। महाराज वह खज्ञाना छूट 
कर राजगढ़ पर ले आये । इससे कल्याण के सवेदार से 
उनका बड़ा भारी वैर होगया | परिणाम यह हुआ कि महाराज 
ने आवाजी सेनदेव नामक अपने एक सरदार का कल्याण 
के सूबदार पर चढ़ाई करने के भेजा | आवबाजी ने कल्याण , 
पर धावा करके सूवेदार के पराजित किया और उसे कैद 
करलिया। यह समाचार सुनकर शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न 
हुए; और स्वयं कल्याण पहुँचे। वहाँ जाकर सत्रेदार के! 
उन्होंने कैद से छुड़ा शिया; और उसके बड़े आदर-सत्कार 
के साथ वीज्ञापुर रवाना कर दिया । पराजित शत्रु के साथ 
उदारता का वर्ताव करना इसी के कहते है ! इसी का नाम है 
भ्रष्ट सदाचार और नीति । श्रस्तु | आगे जो घटना लिखी 
जाती है उससे महाराज के सदाचार और नीति का और भी 
: अधिक पसिचिय मिलता है। उपर्य क सखार आवाजी ने लड़ाई 
के गडबड़ में उक्त कल्याण के सैद्धार की युत-बधू का भी 
पकड़ रखा था। महाराज जब कल्याणमें आये, तथ आवाजी 
ने उनसे भरार्थना की कि, इस छवाजुमे में एक अस्पन्त 
छावरयबती युवती मिली है । उसके महाराज की सेवा के 
योग्य समभकर हमने रख लिया है । यह सुतकर महाराज 
शिवाजी ने आज्ञा दी कि, उस सुच्धरी के सभा 'में ले आश्ो | 
जद आज्ञ पाते ही वह सरदार उसके खूब सजाकर सभा हें 
से आया । महाराज उसके देखकर हँसे और बोले कि, यदि 
हमारी माता भी इसी प्रकार की सुन्दर होती, ते हमारा भी 
लहप उसी के समान हुआ होता। यह सुनकर सब होगों 


आवश्यकता और महत्व श्ह 


को बड़ा आएचय हुआ । महाराज के मनोनिभ्रह पर सबको 
बड़ा कौतृहल हुआ ; श्र सबके यह विश्वास हो गया कि 
महाराज अ्रत्यन्त उदार महापुरुष हैं। इसके वाद महाराज ने 
उस ख्रो के वल्लालंकार देकर बड़े गौरव के साथ उसके श्वसुर 
के पास, जो कि बीजापुर में था, भेज दिया । यही उत्तम 
सदाचार और नीति है । ऐसे ही श्रेष्ठ श्राचरण के कारण 
महाराज का चह गौरव और प्रभाव था। ऐसा नीतिश्रेष्ठ पुरुष 
यदि बड़े-बड़े महान्‌ कार्य संसार में कर जाय, तो: इसमें 
क्या आश्चर्य है? उस भयंकर संकट के समय में हिन्दू-धर्म 
की जिसने रक्ता की, उस महात्मा राजपि शिवाजी का सदांचार 
ओऔर उसकी नीति चास्तव में ऐसी होनी ही चाहिये । जिस 
पुराण ने अपने मत के पूर्णरूप से कब्जे में कर लिया है उसे 
शत्रओं के कब्जे में करना क्या कठिन वात है ! अमेरिका के 
प्रसिद्ध प्रेसिडंट जार्ज वाशिंगटन भी इसी प्रकार के. महांनीति 
सम्पन्न पुरुष होगये हैं । अठारहर्वी शताब्दी में उस देश के 
स्वतंत्र करने के लिये जे! युद्ध हो रहा था, उसके छुखिया 
वाशिंगटन साहब ही थे । उन्हीं के नेतृत्व में झवाड़ी और 
अशिक्षित लोगों ने चिजयश्री (सम्पादव की थी । इन ,लोगों 
के उत्साह और स्फूति दिछानेवाला वही सदाचारी और 
नीतिमान्‌ पुरुष था कि जिसके कारण अमेरिका देश ,गुलामी 
की जंजीर तोड़कर सदैव के लिये स्वतंत्र हो गया ! जाज 
चाशिंगटन जब छोटे थे, एक वार इनके पिता ने ऋद्ध 
होकर पूछा कि “क्या हमार प्रिय वे९ का छुंत्ष तूने ही तोड़ 
डाला ” ? इस पर निर्भयतापू्वक इन्होंने; कहा कि “हा 
पिताजी ; हमने ही उसे तोड़ा है। ” 'इस प्रकार 'के सत्य- 
प्रिय और अर्य॑सम्पन्न पुरुष से जैसे - महान्‌ काय होने चाहिए; 
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वैसे ही वाशिंगटन फे हाथ से हुए । सच हैं, नीति में बहुत 
वड़ी शक्ति होती है। सदात्नार का बल संसार में सब बछों से 
श्रेष्ठ है। इसके आगे सैकड़ों हाथियों का बल काई चीज़ नहीं 
है। छुत्रपति शिवाजी और जाज वाशिंगटन के समान महा- 
पुरुषों के सदाचार और नीति के प्रभाव से हज़ारों छोग 
सत्कार्य के लिए अपने प्राण देने के तेयार हो गय । सदाचार 
हो एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण हज़ारों मनुष्यों का 
हृदय एक मनुष्य की ओर खिच सकता हूँ; और जब उनका 
हृदय आकर्षित है| जायगा, तव उसका शरीर क्यों न खि्चेंगा ? 


पीछे बताया गया है कि मनुष्यप्राणी सर्वग्रव स्वतंत्र 
नहीं है, उसका सम्बन्ध कुटुम्म और समाज की अन्य 
व्यक्तियों से भी है। इसके सिवाय मनुष्य अन्ुकर्ण करनेवाा 
प्राणी भी है। मानवी बुद्धि तीत्र होती हैं, अ्रतएव उसमें 
अनुकरण करने की शक्ति भी बहुत वडी होती है ।इसी कारण 
प्रत्येक मनुष्य के बुरे भले कार्यो का परिणाम न सिर्फ उसी के 
लिए होता है; किन्तु उस परिणाम का क्षेत्र चहुत व्यापक हो 
जाता है । कुटम्व का एक मनुष्य यदि बुर निकल ज्ञाता हैं, 
ते वह दस मनुष्यों के विगाड़ने का कारण बनता है | इसी 
प्रकार एक सदाचारी और नीतिमान्‌ मनुष्य अपने आसपास 
के दूस-बीस आदमियों पर अपने चरित्र का प्रभाव डालकर 
उनके सदाचारी वना देता है । सक्कारय की क्रिण्णँ छ्य की 
किएए की भाँति चारों ओर फैलकर अपना प्रकाश डालती 
है, और लोगों के उन्नति का मार्ग दिखछाती हैँ । किसी 
जलाशय में जब कोई लहर उत्पत्न, होती है, तब बह सिर्फ 
अपनी जगह पर ही नहीं रुहरती, किन्तु बढती हुई सम्पूर्ण 
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जलाशय फो व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार चुरे-भले कार्यों के 
परिणाम भी संक्रमणशील और व्यापक होते है; और इस फारण 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसके भले-ुरे कार्मों का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व श्रा पड़ता है। यह उत्तरदायित्व अत्येक मनुष्य 
को जानना चाहिए। श्रनेक अज्ञानी छोग कहते रहते हैं कि 
“मैं अपने मन का आप राजा हूँ, मुझसे दूसरों से वया मतलब 
है?” परन्तु वास्तव में उनका यह कथन बिलकुल ही अ्रतु्चित 
है| उनको यह खूब ध्यान में रखना चाहिए |क उनके बुरे-भले 
कामों का हानि-लाभ न सिर्फ उन्हीं भर के लिए है; किन्ठु उसका 
प्रभाव समाज पर पड़े बिना कदापि न रहेगा इस तत्व को भली 
भाँति समभकर ही प्रत्येक मनुष्य को संसार में अपनों बर्ताव 
करना चाहिए । 


भलेशुरे काम का परिणाम जिस प्रकार केवल कर्ता के 
लिए ही नहीं होता, किन्तु उसका क्षेत्र ध्यापक होता है, उसी 
प्रकार उसका परिणाम केवल तात्कालिक ही नहीं होता; किन्तु 
न्यूनाधिक काछ तक टिकता है। इस कारण कर्ता का उत्तरदा- 
यरित्व और भी अ्रधिक बढ जाता है। 


. सन्नहवी शताब्दी में शिवाजी महाराज ने जो नैतिक 
तेजस्विता महाराष्ट्र प्रान्त में उत्पन्न कर दी थी, वह सारे देश 
में फैल गई थी; और महाराज के बाद भी अनेक वर्षो तक 
उक्त प्रान्त में उसका प्रभाव बना रहा था। इसी कारण मराठों 
का राज्य आगे भी बहुत दिनों तक बना रहा। शिवाजी की 
सृत्यु के बाद मुसलमान छोगों ने मराठों का राज्य फिर से ले 
लिया होता; किन्तु छुत्रपति ने जो तेजस्विता उत्पन्न कर दी 
थी, वह उनके वाद के उनके बड़े-बड़े कार्यकर्ता सरदारों में 


२२ “' सदाचार और नीति 


विलकुछ मिट गई थी और इसी कारण वे महाराष्टरःपाज्य की 
रक्ता करने में समथे हुए | यहां तक ।क शिवाजी महाराज के * 
पुत्र सम्भाजी के ज़माने में दुराचार वहुत कुछ वढ़ गया था; फिर 
भी शिवाजी के राष्ट्रीय वेज और उनके सदाचार के ही प्रभाव 
से मराठों का सितारा चमकता रहा। | 

शिवाजी महाराज के समान प्रतापी महापुरुष क्‍या 
अकस्मात्‌ ही महांश॑ष्टू में उत्पन्न हो गया! यदि यह कहा 
जाय कि इतनी बड़ी विभूति अचानक ही उत्पन्न हो गई, तो 
घह कथन इतिहास के सिद्धान्तों के विलकुल विरुद्ध ही 
समझा जायगा। वात यह थी कि उस समय महाराष्ट्र का 
नैतिक वायुमएडल अनेक साधुसन्तों के सकायों और सदुपदेशों 
से परिपूर्ण हो रहा था । तेरहवीं शताब्दी में, श्ञानेश्वर 
महाराज के समय में, एक बार जो धामिक और नेतिक 
पविन्न ज्योति जगी, वह वैसी ही अखंड रूप से अगले तीन- 
चारसी वर्ष तक चमकती रही। इस अवधि में और भी 
अनेक प्रसिद-प्रसिद्ध साधु महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए, जो अपने 
सदाचार और सहुपदेश से उक्त ज्योति कों और भी अधिक 
तेजस्वी वनाते रहे। महाराष्ट्र मं उस समय यदि वह तेजस्विता 
न होती, तो छुत्नपति शिवाजी में सदाचार और नीति का वह 
चल भी शायद न पाया जाता। कारण के विना कार्य कैसे हो 
सकता हूं ! . 

+ सोलहर्षी शद्ाच्दी में येरप में जो धमे-क्रान्ति हुई, उसका 
इतिहास देखने से भी उपयुक्त सिद्धान्त की ही सत्यता प्रतीत 
होती है। सुपसिद्ध महात्मा मार्टिन लूधर ने अत्यन्त निर्भयता 
के साथ नैतिक आह्दोलन करके जो धम्म-ज्योति उत्पन्न की, 
वह्दी आगे चलकर प्रवल होती गई, उसने अपने प्रकाश से 


आदश्य+ता और महत्व ३: 


हीजायों छोगों को प्रकाशित क्रिय। और धार्मिक सुधार ककेर 
लोगों को पवित्र किया । इस धर्मक्रान्ति ने क्रितना बड़ा त्षेत्र 
प्राप्त कर लिया, उसकी ज्योति कितनी चमकदार थी, और 
चह उ्योति कितने अधिक समय तक चमकती रही, ये सब 
बातें इतिहास से भली भाँति मालम हो सकती हैं। मतलूव 
यह है,कि बुरे-भले कार्या के परिणाम, उनके महत्व के परिमाण 
से स्यूनाधिक क्षेत्र प्राप्त करके, न्यूनाधिक काल तक 
टिकते है । 

नीतिमान पुदप को, उसके सदाचार के कारण, बहुत 
उत्तम सन्तोष और सुख प्राप्त होता है, ओर उसके सदाह्ार 
का ज्षेत्र जितना विस्तृत होता है, उतना ही उसके सन्तोष 
शरीर सुख फा क्षेत्र भी बता जाता है। इसके विरुद्ध दुराचारी 
मनुष्य फे दुराचाररूपी इन्धन से उसको चुद और नीच 
मनोवृत्तियों के जल उठने के कारण जो ज्यालाए' उत्पन्न होती 
हैं. उनसे उसका सारा शरीर जलने छगता है। सत्कायों का 
पवित्र प्रकाश चन्द्रप्रकाश की भाँति आनन्द देकर सदाचारी 
मनुष्य को आनन्दित कर देंता है। सुप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर 
के “ओपेलो” नाटक फे आयागा के समान दुराचारी मनुष्य 
का मन यदि खोलकर देखा जाय, तो मालूम हो जायगा कि 
उसको मन असन्‍्तोष और दुःख के अंगारों से कैला जल रहा 
है। सच है, दुप्ट मनोवृत्तियों के वश होकर जो भनुष्य दुष्ट 
फार्य ही किया करता है, उसको दुःख और परिताप के अतिरिक्त 
और क्या फछ मिल सकता है ? मनुष्यों में विवेक, जो इईश्वरी 
अंश है, दुष्ट और दुराचारी मनुष्य को उसके दुष्कायों के 
विपय में सदेच्र टोकता ही रहेगा । 
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सन १८०५ में द्वाफडगार नामक मुकाम पर फ्रेंच ओर 
स्पेनिश जहाजी बेड़े का पराभव करने के लिए जिस पीर 
योद्धा ने अभ्रान्त परिश्रम ओर बड़ेशड़े प्र !किये, बड़े 
कठिन समय मे जिसने अपने छोगों को कतंव्य के विपय में 
अत्यन्त बैये और उत्साह दिलाया, जिसने बड़े विकर अवसर 
'पर यह स्वदेशाभिमानपूर्ण रून्देश सनाया कि, 'थाहआ॥/ 
€770००६ €एषाए ग्राआ। 20 00 995 0॥9' मातृभूमि अत्यक 
महुध्य से यह बढ आशा रखती है कि वह अपना कर्तव्य पूरा 
करे!। उस वीर नेल्सन ने, फ्रच ओर स्पेनिश छोगों का पराभव 
कए्के, जब अपने राष्ट्र की बिजयपताका उड़ाई, तब उसे 
अत्यन्त सुख और सन्तोष आप्त हुआ; ओर झूश्यु समय की 
आपत्ति भी वह, उसी सख और सन्‍्ताप के वछ पर, सहन कर 
सका ! छुत्रपति शिवाजी महाराज का शरवीर सरदार बाजी 
प्रभु देशपांडे भी अपनी मातृभूमि की सेवा करते-करते रणाक्षेत्र 
में शबुओं के बीच में पड़कर (जिस समय मारा गया, 
सुख ओर शान्ति के साथ उसने अपने प्राण विसर्जन किये। 
उसने शत्रुओं को अपनी महान धीरता दिखछाकर अचम्मे 
रू डाल दिया था, ओर अपने स्वामी, तथा अपनी 
मात्भूम के छिए प्राण देकर अपने कर्तव्य को पूरा कर छिया 
था, इसी कारण अन्द में अद्यन्त सख और शान्ति के साथ 
डलने अपने प्राण थाड़े , सच हूं, कर्ततच्यशील सदाचारी पुरुष 
हे अन्त मे लुख का सत्यु पाता है। झुत्यु के कप्ट को वह अपने 
अत व्य-उख के सामने कुछ भी अनुभव नहीं कग्ता | कर्दब्यलख 


के अस्त की पाव करके वह लोक 
परलोक दोनों 
हो ज्ञाता हें ! ध 


दूसरा प्रकरण 


रु 


बालपन और गुह-शिक्षा 


>-+३०:--- 





पानी जहाँ से निकलता है, उसका स्रोत यदि निर्मल 
ओर शुद्ध होगा, तो उससे निकलनेवाला प्रवाह भी मिल 
ओर शुद्ध होगा; और वह यदि अशुद्ध और मलीन होगा तो 
प्रवाह भी अशुद्ध और मलीन ही होगा। वस, इसी भांति 
चालपन में यदि मनुष्य को सदाचार और नीति की उत्तम 
शिक्षा मिल जाती हैं; और उसके मन पर उत्तम संस्कार 
पड़ जाते हैं, तो बड़े होने पर भी चह सदाचारी और 
नीतिमान्‌ ही निकलता है । श्रँगरेज़ी में एक कहावत है कि 
४0॥॥0॥0०0 (६ ७४९ शि॥९ः ० (॥० |” अर्थात्‌ “बालपन 
भजुष्य का पिता है।” पिता में जो बात होंगी, सन्तान में 
वे बातें श्रावंगी। इसी भाँति १४ में जों आदत पड़ 
जायेगी, सारे जीवन बनी रहेंगी।अतए॒थ मानवी जीवन 
की सब अवस्थाश्रों में वाल्यावस्था एक बड़े महत्व की अवस्था 
हैं; और इसी अवस्था में, विशेषकर, मनुष्य के मन पर 
बुरे-भले संस्कार भी पड़ते रहते हैँ । सदाचार के अस्रतरूप वृष 
का बीज वालपन ही में मद्ुप्य के हृदय में बोया जाता है; और 
“दुराचार के विपवृत्ञ का बीज भी वालपन में ही बोया जाता 
है। इस प्रकार जब कि वाल्यावस्था में मन पर होनेवाले 
संस्कारों पर ही मनुष्य का चरित्र विशेषकर अवलग्वित है, 
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तब फिर क्ुट्ुम्व के प्रौद मुष्यों को अवश्य ही इस विषय में 
विशेष सावधानो रखनी चाहिए कि छोटे छड़कों के मन पर 
उत्तम संस्कार पड़े', जिससे उनका कोमल मन अच्छे मार्ग की 
ओर भव्ृत्त हो। लड़कों का पालन-पाषण और रक्तंण करना 
जिस प्रकार मा-वाप इत्यादि कुटुम्बी जनों का पवित्र कत्तेज्य 
है, उसी भाँति उनके आचरण को उत्तम वनाने की सावधानी 
रखना भी उनका परम पवित्र कत्तेव्य है। लड़कों के शरीर की 
वृद्धि के साथंसाथ उनके सदाचार की भी वृद्धि होनी चाहिए। 


भनुष्य का वुरा-भला जो कुंछ चरित्र बनता है, सो बाल्या- 
वस्था में ही वनता है; क्योंकि इस अवस्था में उसकी जिज्ञासा | 
वहुत वढी-चढी हुई होती है। संसार और उसकी वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वालकों का मन वहुत उत्सुक रहंता 
है। आसपास के संसार से उनका पहले विशेष परिचिय नहीं 
होता। प्रत्येक वस्तु उन्हें नवीन और आश्चर्धजनक जान 
पड़ती है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की उनमें तीत्र उत्कंठा रहती 
है; अतणव ऐसे बालकों के मन में ज्ञान की किरण बहुत ही 
चेग के साथ प्रवेश करती हैं। ,वालकों के मन की दश। स्वच्छ 
पांनी के समान होती है। स्वच्छ पानी में जिस रंग का मिश्रण 
किया ज्ञाता है उसी रंग का पानी भी हो ज्ञाता है।इसी 
भाँति बालकों के रच5छ और उत्कंठांपू मन पर जिस प्रकार 


के संस्कार डाले ज्ञाते हैं, उसी प्रकार का उनका भन बसे 
जाता है । 


.._ के वात और भी है, वारूपन में" मनुष्य की सारासार- 
विचारशकि भी दे नहीं होती। बुरेभले और सच-सूठ के 
रँय करने की शक्ति उसमे नहीं होती। बालकों की -विचारशक्ति 
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चू'कि प्रोद नहीं होती, अ्रतएंब आसपास वे जो कुछ देखते 
अथवा सनते हैँ, उसका प्रभाव उनके मन पर बहुत जरद 
पड़ जाता हैं। आसपास की परिस्थिति की प्रतिमा उनके मन 
पर जैसी की तेंसी अंकित हो जाती है। सच है, श्रप्रीद और 
अपरिपऊ बुद्धि के बालकों को इस बात का शान और परिचय , 
कैसे ही सकता है कि सुविचार कौन से हैं, कृषिचार कौन 
से है, अथवा सदाचार फोन सा हैं, दुराचार कौन सा है? इस 
विषय में वे सर्वत्र आसपास की परिस्थिति पर ही श्रवलम्बित 
रहते ह। आसपास फे स्थूल पदार्थों का स्थूल शान होने भर के 
लिए ह्रुटपन में बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है सही; परन्तु 
साशासाट-विचार जागृत होने भर की बुद्धि में प्रौदतां और. 
गम्भीरता नहीं होती ; ऐसी दशा में लड़कों की शारीरिक बुद्धि 
के साथ उनकी नेतिक वृद्धि भी माता-पिता इत्यादि बड़ों को ही 
फरनी चाहिए । 
हम पहले ही कह छुके हैँ कि मनुष्य एक अनुकण्णशील 
प्राणी है, उसमें भी वालपन में चू'कि बुद्धि भोढ नहीं होती, 
श्रतर्व उसकी श्रनुकरण करने की प्रवृत्ति आर भी अधिक 
प्रबल होती है। 
यददाचरति भ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यधश््माण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
-भगवद्दीता 
_/्रेष्ठ पुदष जैसा आचरण कप्ता है, वैसा ही अन्य 
छोग भी करते हैं--छोग उसी के आदर्श के अच्लुखार चलते 
हैं !!अग॒वान्‌ के इस बचन के अनुसार अज्ञान जन गोनका: 
पुरुषों का अनुकरण करते हैं, इसी प्रकार छोटे-छोटे छड़के' _ 
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भी स्वाभाविक ही बड़ों का अ्रदुकण्ण करते हैं। बुरे-भले, का 
ज्ञान उनको जब तक नहीं होने छगता तथ तक दूखरों का 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें रहती ही है। सारोश यह 
है कि, लड़कों फी जिज्ञासा और उत्करठा, डनकी वुद्धि- 
विषयक अपरिपक्वता, और उनकी श्र्युकरण-अ्रवृत्ति इत्यादि 
कारणों से उनके आसपास की नेतिक परिस्थिति का प्रतिविस्थ 
उनके मन पर पड़ता रहता है। वायु जब शुद्ध और स्वच्छ 
होती है, तब प्रकृति निरोगी रहती है, इसी भांति आसपास 
का नेतिक बायुमंडल जब शुद्ध होता है, तव लड़कों का चरित्न 
उत्तम बनता जाता है। यह श्रासपास का घायुमंडल ही 
विशेष कर भर का बायुमंडल है। 
..मल॒ष्य के मन के बुरे भछे संस्कारों का आदि स्थान शृह 
है। महुष्य में जो सदुगुण अथवा हुगुण होते हैं, उनका बीज 
गृह में ही वोया जाता है। छोटे छोरे पौधों का पहले पक छोटा 
सा वाग अथवा नसेरी तैयार करते हैं, और उनको टीक-ठीक 
बढाने के लिए उनमें खाद और पानी तथा मिट्टी इत्यादि 
विशेष सावधानी से डालते है। इस प्रकार जब थे पौधे बढ़ 
'कर कुछ कुछ बड़े हो जाते हैं, तव उस बाग से ले ज्ञाकर 
दूसरी जगह, जहाँ उन्हें लगाना होता है, छुगाते हैं। बस, इसी 
भाँति इस विस्तृत संसार में स्वतंत्रता के साथ चढने-फिरने के 
पहले लड़कों की वथाचित शारीरिक और नेतिक वृद्धि करने का 
मुख्य स्थान घर ही है। बोरे-बोटे पौधों को, जिधर चाहँ. आप 
भुका सकते हूँ ऊदार अपने पात्र को चाहे जो आकार दे 
जता हैं, इसी प्रकांर छोड़े छोटे बच्चों को भी घर में बरे भले 
चाहे जैसे भार्ग में लगा सकते है। पौध व बह 
भारी बृत्ष बन जाता है आओ 
“7 है तव उसको किसी ओर भुकाना बहुत 
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ही कटिन, कितना असम्भव भी हो जाता है, इसी प्रकार 
धर में लड़कों फे मन पर बुरे-भतते जो संस्कार होते हैं, थे 
श्गे चलकर यग्हुत ही रद हो जाते है; श्रोथ फिर उन 
संस्कारों फा परिमार्जन फरनां बहुत ही कठिन हो जाता है। 
वृत्तों की जह़े' जब बहुत दूर तक गहरी चली जाती हैं; तब 
उनका उखाड़ना बहुत ही कठिन होता है, हाथी की स'ड़ का 
आधात भी उन पर कुछ काम नहीं करता, इसी भाँति घर में 
लड़कों के मन पर बुरे-मले संस्कारों फा जो प्रभाव, पड़ जाता 
है, बह फिर मानो बद्लेप ही हो जाता है।#तिलूय यह है 
कि मनुष्य का बुरा अथवों भा निकलना बहुत कुछ उसकी 
यात्यावस्था पर ही निर्भर हैं; और उसके मन पर बुराई अथवा 
भलाई के संस्कार अधिकतर घर से ही प्रास्म्म होते हैं)” 

घट फ्री जगह जगह फी गन्दगी निकालकर उसकी हवा 
स्वस्छु रखना शआरोग्य को दृष्टि से श्रावश्यक है। गन्दगी यदि 
नहीं निकाल दी जायगी, तो कुटुम्म के छोगों फी आरोग्यता 
के लिए घह अवश्य ही हानिकारक होगे । इसी प्रकार घर 
का नैतिक धायुमस्डल भी शुद्ध रखना चाहिए। बह यदि 
बिगड़ जायगा, तो नेंतिक हास शुरू हो जायगा; और श्रनीति 
की प्रयकता बढ़ती जायगी। घर के श्रपरिपक्त बुद्धिवाले वालकों 
पर इस बिगड़े हुए नैतिक बायुमए्डछ का बहुत ही घुरा' 
असर पड़ता हैं। कारण स्पष्ट है। घर के बड़े छोगों का लड़कों 
पर स्वाभाविक ही बड़ा गौरव होता है, लड़के उनके विषय 
में बड़ी भ्रादर-बुद्धि रखते हैं, घड़ा भ्रद्धा.भाव रखते हैं, घड़ों 
का भी उन,पर बहुत प्रेम होता है, और लड़कों का रूदैव 
उनके साथ सहतास रहता है। इन कारणों से अपने बड़ों के 
समान ही बर्ताव करने की छड़कों को स्वाभाविक ही आदत 
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पड़ जाती है। घर के अतिरिक्त और कहीं भी लड़कों के 
आचरण पर प्रभाव डालनेबाले इतने कारण नहा मिल सकते। 
घर के ये सभी बड़े-बड़े कारण यदि छड़कों का मन अपनी 
ओर खींच छे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अवश्य ही लड़कों 
का केमछ मन उएयु क कारणों के चक्कर में आकर अपने बड़ों 
का अलुकरण करने लगता है; और उन्हीं के समान लड़के वन 
जाते हैं। किसी कथि ने कहा है: -- 


कीट भृक् ऐसे उर अन्तर । 
मन स्वरुप कर देत निरन्तर ॥ 


'्रृज्ञी! नाम का एक कीड़ा होता है । इसमें यह विशेषता 
होती है कि यह जिस किसी कीड़े के पकड़कर अ्रपने चक्कर 
में डालती है, उसी के बिलकुल अपना सा रूप दे देती है-- 
फिर उस कीड़े में और उस भूगी में कुछ भी अन्तर नहीं 
रहता । इसी भाँति बड़ों के अखंड सहवास में आकर यदि 
लड़के भी वेसे ही वन जाँय, तो इसमें आश्चर्य क्या है.! 
उपयु क कारणों से ही घर में नीति अथवा अनीति का वीजा- 
रोपण हुआ करता है। मनुष्य का बुरा अथवा भला निकलना 
अधिकांश में गृहस्थिति पर ही अवलूम्बित रहता है | उत्तम 
'नागरिक उत्पन्न होना उत्तम गृह-स्थिति का छक्षण है। हुष्ट 
और स्वार्थी लोग पर-पीड़क होते हैं, पर-पीड़ा का पाठ उन्हें 
घर से ही पदाया जाता है । इसी प्रुक्ार सदाचार के सदगुण 
भी घर से ही प्रासमम होते हैं । 'तढव यह है कि सदूगुणों 
झर्थवा हुगुणों का आदिस्थान घर ही है, अतएव प्रत्येक 
अहस्थ का अपना गृह शुद्ध और निर्दोप रखना चाहिए, - 
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प्रसिद्ध अ्रंगरेज्ञ कवि और प्रस्थकार गोरडस्मिथ साहव 
कहते है कि घर' एक छोटा सा राज्य ही है । भा बाप इत्यादि 
बड़े लोग इस राज्य के अधिकारी वर्ग हैं; और छोटे-छोटे 
बच्चे इस शत््य की भजा हैँ। घर के शाधिकायी-वर्ग का यह 
कत्तेथ्य हे कि जे! प्रजा उन पर सर्वशेव अवरूम्बित है, उनके 
कल्याण का पूरा-पूरा ध्यान रखकर उन पर अपनी सत्ता 
ओर हुकूमत चलावे' | उनको स्वयं अपना आचरण शअ्रत्यन्त 
शुद्ध और उच्च रखकर अपनी सनन्‍्तान के सामने अपना उच्च 
आदर्श रखना चाहिए । घर में जिन बुरी-भली आदतों का 
चीजारोपण होता है, वही आगे चलकर, अपने भ्न्ुक्ूछ 
संस्कारों का प्राप्त करके, विकसित हो जाती है। यह अत्यन्त 
महत्व-पूर्ण विफास सर्वधेव घर के बड़े छोगों के आचरण पर 
ही अवलम्बित रहता है।... 

इसमें सम्देह नहीं कि लड़कों के सदाचारी वनानवा घर 
के माता-पिता इत्यादि सभी बड़े छोगों का परम पवित्र कतेव्य 
है; परन्तु लड़कों का विशेष संस चूकि माता से रहता है, 
अतएव वह पवित्र कतंव्य-भार विशेषतया माता पर ही आ 
पड़ता है; और यह पवित्र कार्य यू'कि द्षियों को करना पड़ता 
है, इसी फारण समाज में उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है । 
मात्शक्ति के समान और कोई शक्ति भी नहीं मानी गई है। इस 
मानवी शरीर में बुद्धि के विचासशक्ति का मुख्य स्थान माना 
है; अ्रन्तः:करण के मनोवृत्तियों का मुख्य स्थान माना 
है। तदसुसार. समाज में बुद्धि की उन्नति करके विचारशक्ति 
की बृंद्धि करना विशेषतः पुरुषों का काम है; और अन्तःकरण 
अर्थात्‌ हृदय की.बूत्तियों के! उन्नत वनाकर उनका विकास 
करना विशेषकर स््रियों .का काय्ये है। इसलिए इस समाज 
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रूपी शरीर के सव अंग जब अपना अपना क॒र्तंव्य उत्तम 
रीति से करंगे, तभी इसकी उन्नति और इसका कल्याण होगा। 
लड़कों का मन अपनी ओर विशेष ज़ोर से आकरषित 
करके अपने समान ही उनकी वृत्ति भी बनाने का कार्य माता 
ही सबसे अधिक प्रवक्ता के साथ करती रहती है। लड़कों 
के अपनी ओर खींचकर उनके मन पर बुरे भल्ते संस्कार 
डालने के कार्य में माता के समाव और किसी का ज़ोर नहीं 
पड़ सकता | लड़कों की नेतिक वृत्ति पर माता के आचरण 
का वहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; किवहुना यह कहने 
में भी अतिशयेक्ति नहीं हो सकती कि छड़कों का नैतिक 
जीवन वहुत कुछ माता के ही ऊपर अबलम्बित रहता है। 
और ऐसा होना मानवी स्वभाव और इंश्वरीय सृष्टिस्चना के 
अनुकूल ही है। गर्भाधान-संस्कार से लेकर छड़का माता के 
उद्र में रहकर ही, उसी के उदर अ्रन्न-रस से, बढ़ता रहता 
है। बच्चा माता के हृदय में विलकुछ तदाकार हो जाता हैं; 
और उसी के शरोर में बच्चे का पिएड भो बढ़ता रहता है। 
अब बतलाइये, दो जीवों का इतना धनिष्ट सम्बन्ध और 
कहाँ मिल सकता है ! परमात्मा की विचित्र लीछाएँ जो 
सृष्टि मे चांरों ओर दिखाई दे रही है, उन्हीं में से यह मां 
और वच्चे को निकट अवस्था तथा दृह सम्बन्ध भी पक 
विशेष विचित्र घटना है। माता के उद्र में बढ़कर जब 
बच्चा जत्म जप तय फिर भार्दों वह बच्चा माता के 
आाण से उत्पन्न होनेवाछा दूसरा गाए ही है। ऐसी दशा 
में उस बच्चे पर साता का निस्सीम प्रेम होना एक स्वाभा- 
विक वात है। संसार में माठृ-प्रेम की समानता और कोई भी 
मम नहीं कर सकता । यदि यह कहा जाय किमाता के उस 
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विशुद् प्रेम में अवश्य ही ईश्वर अंश द्वोता है, ते इसमें भी 
कोई अतिशयेक्ति नहीं। अ्रतु । ऐसी दशा में, माता के उस 
दिव्य और स्वाभाविक प्रेम के कारण यदि छोटे-छोटे बच्चों का 
मन उसकी ओर श्राकषित हो, ते इसमें आश्रय की कोई बात 
नहीं | माता फे प्रेमपूर्ण घचनों और प्रेमपूर्ण ध्यवद्दार 
का धभाव यदि वालकों के मन पर विचित्र रूप से पड़े, तो 
इसमें व्या श्राश्चर्य है! कद्दा है कि मात्मुख से निकछा हुआ 
पे मपूर्ण और मधुर एक शब्द दस सहस्न उपदेशकों के बोध- 
प्रचुर व्यास्यानों से अधिक महत्व का है। यह विलकुल यथा 
है। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवनचरित्र पढ़ने से उप- 
युक्त कथन की सत्यता सहज ही में भालुम हो जायगी । 
सम्पूर्ण भारत के अपने महान्‌ सत्कर्मों से जिस पुण्यर्छोक 
पुरुष ने छृतार्थ कर रखा है, उस महापुरुष, अर्थात्‌ शिवाजी 
भहाराज के भी, सत्काय के 'भ्रीगणेश” का प्रथम पाठ परम 
साध्यी माता जिजाबाई ने ही पदाया था, यह बात इतिहास 
के पढ़ने से भर्ती भाँति मालूम हो सकती है । निस्सन्देह्‌ 
शिवाजी भद्ाराज के समांन घड़ी विभूतियों भें नैसगिक 
ईश्वरीय अलोकिक गुण अवश्य ही होने चाहिए ; किन्तु उनकी 
रज्ा और उनका विकास होने के लिए उनके अनुकूल पएि- 
स्थिति की भी आवश्यकता रहती ही है । माता जिजाबाई 
शिवाजी महाराज के मन में सठुपदेश रूपी श्रस्तत का सिचन 
सदैव ही किया करती थीं। उस समय देश भर में गोब्राह्मणों 
के कष्ट देनेवाले और हिन्दू-धर्म को पददुलित करनेवाले 
यवनों फे विरुद्ध पे सदेव ही शिवाजी महाराज के मन को 
भड़काया करती थीं। उनका उपदेश थां कि जब तक 
स्व॒राज्य की स्थापना न हो जायगी, यह धर्मग्लानि मिट नहीं 
डर 
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सकती । महाराज स्वाभाविक ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे, उसमें 
भी महासाध्यी माता जिजाबाई सदैव उन्हें इस प्रकार का 
प्रखर उपदेश दिया करती थीं । फिर कया पूछना है! महा- 
शज्ञ फे मन में हिन्दू-राज्य स्थापना की प्रवल महत्वाकाँचा 
उत्पन्न होगई। सच है, जिजाबाई के समान परम सात्विक, 
* भावुक, स्वामिमानिनी और बीए माता जब शिवाजों महाराज 
' के समान मातृभक्त और बुद्धिमान पुरुष का सीभाग्य से प्राप्त 
“होगई, तव उसके अल्यन्‍्त प्रेमपूर्णं उपदेश का बैसा उत्तम 
प्रभाव स्वाभाविक ही उनके चित्त पर पड़ा; और उनके हाथ 
से ऐसेपेसे अलौकिक, देशोद्ास्क प्रयत्न हुए कि जिनके 
देखकर आज भी संसार चकित हो रहा है। 


माता यदि हुगु णी होती है, ते दुगुण की ही घू'दी मनुष्य 
' के लड़कपन में पिछाती रहती है। ऐसी दशा में उस लड़के 
का हुराचरणी निकलना स्वाभाविक है। फिर भी सभ्य और 
खुल्लंगठित समाज में ढुगु णी माताएं वहुत कम पाई जाती हैं, 
और अपने लड़के के! जान-बूसकर कुमार्ग में ले जानेवाली 
' आताएं शायद हो कहीं हों । माताओं के यह इच्छा कभी नहीं 
' हो सकती कि हमारा लड़का हुराचारी निकले; और उंसकी 
. चदनामी का डंका चारों ओर वज्ञे । सभी चतुर माता-पित 
* यही चाहते. हैँ कि हमारा लड़का सदुगुणी वनकर सदाचार 
से अपनी और अपने कुछ की प्रतिष्ठा और इज्ज़त चढावे 
फिर भी; प्रायः माताओं के अज्ञान और अद्रदशिता वे 
“कारण उनका आचरण लड़कों के लिए हानिकारक सिर 
' होता है। लड़कों की हानि हो--उनका आचरण खराः 
' हो -ऐसी इच्छा उनकी कदापि नहीं रहती ; परन्तु अपन 
: चुद्धिमल्दता के कारंण यह बात उनके ध्यान -में नहीं आंत 
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पके हमारे किस आचरण का लड़कों फे मंन पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा ; और अन्त' में उनकी कैसी हानि होगी ! प्राय; 
'देखा जाता है कि जब कोई लड़का कोई अनुचित काये कर 
चैठता है, तब भ्रकसर बहुत सी माताए' इस बात पर नाराज़गी 
नहीं प्रकट करतीं, किन्तु उसपर पड़दा डालने का प्रयत् 
'करती है जिससे वह कार्य प्रकट न हो; और उस पर 
'बहुत शोर-गुल न मचे। लड़के।के भूठे प्रम, श्र्थांत्‌ मोह, में 
'अंधी होकर वे यह सोचती हैं कि घर के पुरुष छोगों -के 
कानों में कहीं यह बात न जाने पादे, जिससे हमारे लड़के की 
'फूजीहत है ; और इस कारण वे उसे छिपाने का प्रयत्न करने 
'छूगती हैँ | परन्तु हस छिपाने के प्रयत्न से छड़कों की 
. उच्छुह्वलता के लिए और अधिक मौका मिल जाता है, जिसका 

'परिणाम अस्‍्त में बहुत बुरा होता है। खेद का विषय है कि 
यह बांत माताओं के ध्यान में नहीं आती। छुटपन में लड़के 
स्वाभाविक ही उच्छुहवल होते हैं, उनमें उच्छुह्वलता की 
अनेक वाते' पाई जाती है--जिसका अल्भुभव पत्येक ग्रहस्थ 
'के होगा। उन उच्छुल्नछता की बातों के उसी दूम रोकना 
"चाहिए, अन्यथा आगे चलकर बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई 
'छाम नहीं होता। परन्तु जैसा कि हमने ऊपर कहा, माता 
पिता के अन्धप्म और छापरबाही के कारण उनकी उच्छु- 
'छुछता पर पड़दा ही पड़ता रहता है; जिसका परिणाम अन्त 
में लड़कों कै लिए अत्यन्त हानिकारक होता है “ह॑स्क्वत में 
कहा है कि छाड प्यार से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, और 
ताड़ना से अनेक गुण; इसलिए शिष्य और सनन्‍्तान का 
छाड़-ध्यार बहुत समम/वूभकर करना चाहिये [बह देखते 
रहना चाहिए कि मेहान्धता के काराए कहीं छड॒कों के -हुगु णों 
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की ओर हमार दुर्लत् तो नहीं होता! भेम और छाड़ वहीं 
तक करना चाहिए कि जहां तक लड़कों में दुगंण न आने 
पावें । रोग चाहे हलका ही दे, फिर भी बह रोग ही है 
उसके शरीर में बसने देना दीक नहीं, तत्काछ ही उपाय 
करके उसकी जड़ नाश करने का प्रयत् करता चाहिए, 
अन्यथा वह बढ जायगा | प्यवहार में अनेक ऐसे मोँके, श्रांत 
हैँ कि छड़कों की उच्छहछता तथा उनके उपद्वधी वर्ताव पर 
उनके थोड़ा बहुत डॉटना पड़ता है। देखी-अनदेखी करने से 
हानि होती है। परन्तु जब उनके दुर्गश ही नहीं मांलूम द्वोने 
पाते, तव उनके डाँटने का मौका ही नहीं मिलता; और यदि 
मौका भी मिला, तो जब कि छड़का यह समभता हे कि माता 
हमारे पक्ष में है, तव चह मामी डॉट की पण्वा भी नहीं 
करता | यह दशा अनिष्ट है।माता के स्वाभाविक प्रंम के 
साथ ही साथ उसमे एक प्रकार को कठोरता भी चाहिए। 
कर में सती हुई विवनाइन की गोछी ज्यर के दूर करती है। 
प्रेम के साथ-साथ दृरदरशिता पूर्ण डांद भी छड़के के साथ 
दिखाना चाहिए, तभी छाम्न हो सकता है। मां-बाप के प्यथ 
छाड़ुप्यार और अनिष्ट लापरवाही के कारक बहुत छड़के 
वाद हो जाते हैं। इसका थोड़ा-बहुत प्रमाण घर-घर में 
मिलेगा 
कुहम्व के लोगों के साथ पं मे से चर्तांव करने का ठरीका 
लड़कों के सिखान। चाहिए । माता-पिता इत्यादि बड़ों के 
पति सक्तिभाव तथा भाई-बहन इत्यादि के प्रति प्रेम-भाव का 
महत्व लड़कों. के फेमछ मत पर आकत कर देना चाहिए। 
दस प्रयत्न करना चाहए कि लड़कों के हृदय मे सब छोगों के 
2. सहाहुभूति और प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाय । परमेश्वर 


घालपन और ग्ृह-शित्ता ३३8 


ने कुठुस्म के सब छोगों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ 
दिया है; और पक्र ही रक्तमांस।के चूंकि सभी पिंड बने 
होते हैं, अतएुव उन सब में एक प्रकार की श्रात्मीयता हो 
जाती है । ऐसी दशा में उद सब का पारस्परिक प्रेम यदि 
चढ़ता जायगा, तो परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी इस्हा 
सविशेष रूप से सिद्ध होगी। लड़कों के मन में यह दृढ़ 
भाषना श्रौर भ्रद्धा उत्पन्न कर देनी चादिए कि माता-पिता 
इत्यादि बड़ों की आशा के श्रनुसार चलने से हमारा सब प्रकार 
से कद्याण ही होगा। बड़ों की श्राश्ा पालन करने की आदत 
उनको डलवा देनी चाहिए। इस मातृमक्ति, पितृमक्ति और 
' शुरुमक्ति में सत्र प्रकार की भक्ति और प्रेम का बीज मौजूद 
है। देशभक्ति, स्वामिभक्ति, इश्वरभक्ति, इत्यादि सथ प्रकार 
के उच्च भावों के पाठ छड़कों को घर में ही सिखलाये जा 
सकते है। जो मां-बाप की ही परधा न करेगा, बह और 
किसकी परवा करेगा ? जिसका हृदय मातृप मे और पिठृप्ेम 
से पूरित नहीं होता, उसके हृदय में ईश्वरसक्ति की लहर 
क्या कभी उत्पन्न हो सकती है? भक्ति और प्रम की उच्च 
भावना के संस्कार यदि घर में ही उत्पन्न नहीं हुए, तो फिर 
आगे वे कब और कहाँ उत्पन्न होंगे ? देश के कदयाण के लिए 
मौका थआ्रा जाने पर धाण भी अर्पण करना श्रेष्ठ नागरिकों का 
लक्षण है; परन्तु हृदय में उज्ज्वल प्रम उत्पन्न हुए बिना यह 
श्रेष्ठ भावना कहाँ से-उत्पन्न होगी ! इतने उच्च द्श की प्रेम- 
चृत्ति एकदम कैसे उत्पन्न होंगी ! इस प्रकार के उन्नत स्परूप 
की भक्ति क्री घूँटी घर में ही पिछानी पड़तो है। जितने श्रेष्ठ 
ओर भसिद्ध महापुरुष इस संसार में होगये है. उनके हंदय 
में उज्ज्जव.भक्ति का अंकुर पहले .पहल घर.-में ही उत्पन्न . हुआ 
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था । शिवाजी महाराज की माठ्भक्ति प्रसिद्ध ही है। महांराज' 
शिवाजी अपनी माता साध्वी जिजाबाई के बचन सदैध ही 
अत्यन्त वच्दनीय और अनुल्लंधनीय मानते थे । वे जब कर्मी 
किसी महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ करते, तव पहले अपनी 
परम पूज्य माताजी का आशीर्वाद ले लेते थे। जिस पुरुष में 
इतना विशुद्ध प्रेम और उत्कर भक्ति है, उसे सफलता क्यों न 
प्राप्त हो! घर में ही भक्ति और प्रेम का बीज मन में एक चार 
उग आने पर मानों नेतिक उन्नति की बुनियाद ही कायम हो 
जाती है। बच्चे का मन जब छुटपन में हो नीएस और प्रेम 
रहित बना रहेगा तव आगे चलकर प्रेमप्रचुर मनोवृत्ति, जो 
प्रत्येक सत्काय के लिए श्रावश्यक है, उसमें कैसे उपपन्न 
होगी ! घर के अपने छोगों पर जिनका प्रेम नहीं है, उनके 
विषय में जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उनके छुःख 
पर जिनके हृदय में पीड़ा नहीं होती, उनके द्वारा दूसरों का, 
अर्थात्‌ समाज श्रथवा देश का कल्याण क्‍या हो सकता है! 
अपने इष्टमित्र ओर कुद्ठुम्वियों के विषय में आदर न रखते 
हुए जो छोग सार्वजनिक कल्याण करने--देश-सेवा करने-- 
फा नादक दिखलाते हैं, उनके कार्य पर कहाँ तक विश्वास 
किया जा सकता है, यह कहना फठित है। मतरूव यह है कि 
निकलंक, शुद्ध और उज्वल प्रेमाड  कुर का पादुर्भाव घर में ही 
होना चाहिए, उसी प्रेमाकुर का,आगे चलकर वृक्त चन जाता 
है, जो अपनी शीतल छाया से छोगों के सत्ताप का शमन 
करता है। अँगरेजी भें कहावत है - 
# टक्गोज 0०85 ४६ ॥06 ७ 
“दान घर से शुरू होता है?-..यह विलकुछ दीक है । 
"में लड़कों के हरव पर जब प्रेम के ऊंचे सरकार होने . 
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* छगते हैं, तव|उनकी मैतिक उन्नति होने में घिलम्ब नहीं: छगता । 
: भानवी हृदय की दशा यह है कि, एक बार जब उस पर उत्तम 
संस्कार होने लगते हैं, तव फिर उसकी अवनति नहीं होती, . 
: उन्नति ही होती जाती है; क्योंकि ज़ब हृदय पवित्र और उच्च 
' प्रेम से व्याप्त होने लगता है, तव फिर उसमें श्रनीतिप्रवतक 
! विकारों की प्रवलता नहीं होने पाती। जहाँ सच्चा प्रेम है, 
। वहाँ द्वेंष के समान कुविचारों के स्थान कैसे मिल सकता है ? 
' परस्पर भाई-बहन यदि छुटपद में प्रेम से रहकर पारस्परिक 
| स्नेह की वृद्धि करते रहे, तो बड़े होने पर भी कसी उनमें 
। छड़ाई-भगड़े की नौबत. न आने पावेगी। किन्तु समाज में 
| प्राय: इस विषय में बहुत ही शोचनीय दशा दिखाई देती है। 
: सगे भाइयों में ही परस्पर कट्टर शत्॒ता पाई जाती है। एक. 
: दूसरे के देखकर मानों निगल जाना चाहते हैं ! कभी-कभी 
तो वे एक-दूसरे के मार डालने तक को तैयार हो जाते हैं! 
एक ही .खून के मानवी प्राणी इस प्रकोर के कलंकपूर्ण कार्य 
करने के तैयार हों-“इससे अधिक और क्या शोचनीय दशा 
हो सकती है ! इतिहास में भाई-भाई का, पिता-पुत्र का बध 
करने के श्रनेक उदाहरण पाये जाते हैं | यदि छुटपन से ही. 
इन सबके मनमें परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न हो गया होता, तो 
यह गति न हुई होती | क्योंकि जिस हृदय में शुद्ध और पवित्र 
प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसमें ऐसे नीच कार्य करने की प्रृत्ति 
ही उत्पन्न नहीं हेती । जिस हृदय में पवित्र श्रम और सहाजु- 
भूति का चास नहीं होता, उसमें नाना प्रकार की पाप-वासना. 
और स्वार्थेभावों का प्रवेश हो जाता है। मानवी हृदय की 
सत्ता जब शुद्ध और पवित्र परम के हाथ में रहती है तब स्वार्थ के 
समान द्वोही विचारों की वहाँ विलकुछ ही दाल नहीं गलने 
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पाती । परन्तु जो हृदय नीरस और भरे मरहित है, उसमें स्वार्थ 
अपना प्रभाव अवश्य जमा लेता है; और परिणाम में बच्धु-द्रोह 
और  पितृद्रोह के सप्रान घोर पातक होने लगते हैँ | इस 
लिए घर के माता पिता इत्यादि बड़ों के वालकों की स्वा- 
भाविक प्रवृत्तियों का यथातथ्य पर्यालोचन करके उनके 
यथोचित मार्ग पर छाने का प्रयत्न करना चाहिए। उनकों 
बच्चों के छोटेसे-छोटे व्यवहार से लेकर बड़े-से-बड़े व्यवहार 
तक. तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए । स्वार्थ-भाव स्वाभाविक 
ही प्रत्येक बच्चे में थोड़ा-बहुत होता ही है। इस स्वाभाविक 
स्वार्थभाव में मर्यादित प्रतिवन्‍्ध रखना चाहिए; और इस 
प्रकार की सावधानी सदेव रखनी चाहिए कि बालकों का 
पारस्परिक ५म और सहानुभूति सदेव बढ़ती ही रहे, फभी 
प्रेम से, कमी डॉट से, कभी क्रोत्न दिखाकर ओर कभी 
कुछ उपदेश देकर साम, दाम, दरड, भेद सब उपायों से बच्चों 
के सदेव खुमार्ग पर चलाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। 
इस महत्वपूर्ण कार्य में कभी छापरवाही या प्रभाद का स्थान 
न देना चाहिए। स्वार्थ रूपी सपे के छोने का वच्चों के मनरूपी 
बिल मे जहाँ थोड़ा सा भो प्रवेश होगया कि फिर उससे बड़ा 
भारी विषेला सर्प बनते देर न लगेगी | ह 

५४ घर के छोगों के प्रतयत्ष आचरण देखकर वच्चों के मन पर 


बुरा-मढा नैतिक परिणाम बहुत जर और स्थायीरूप से हुआ 
करता है। यह .बात कुटुम्ब के पौढ छोमों का श्रच्छी तरह 
ध्यान में रखनी चाहिए। सौ चार का दिया हुआ सदुपदेश 
शायद बच्चों के मन पर प्रभाव न डालेगा; परन्तु एक बार का 
किया हुआ सदाचरण का वर्ताव उनके मन पर बहुत जल 

22 । व्‌ 
अपना प्रभाव जग्मा लेगा। कहा भी है:---  आ 
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शर्थात्‌ “उपदेश करने फी अपेक्षा प्रत्यक्ष आचरण का 
प्रभाव अच्छा पड़ता है "रह बिलकुल सच है। करे उपदेश 
की फीमत छोटे-छोटे बच्चे भी तुर्त ही जान लेते है| क्‍या 
आप नहीं देखते हैँ कि एक ओर भाई-बहन के प्रेम के साथ 
चलने फा उपदेश दिया जाता है, और दूसरी ओर घर के 
समभद्वार लोग ही परस्पर में भगड़ा-यखेड़ा किया करते हैं? 
ऐसी दशा में उस भगड़ेचखेड़े के प्रत्यक्ष आदर्श के सामने 
'कारे उपदेश का क्या प्रभाव पड़ सकता है ? फलत: बह उप 
देश बिलकुल व्यर्थ हो जाता है। सास-बहू का भागड़ा, देवर- 
भौजाई का भंगड़ा, भाई-साई का रूगड़ा सदेव घरों मे मचा 
रहता है | श्रव बतलाइये, बच्चे इन भंगड़ों से क्‍या शिक्षा 
ग्रहण करेगे ? अवश्य ही इन भगड़ों से वे सगड़ा करना ही 
सीखेंगे ! अस्तु । कुदुम्य के समभद्गार छोगों का बच्चों के खाथ 
सदैव प्रेम और निष्पक्षपात का बर्ताव करना चाहिए; क्योंकि 
पत्षपात से छड़कों के मनमे मत्सरभाव पैदा हो जाता है; 
ओर पारस्परिक प्रेम तथा सहाजुभूति का सर्वथा अभाव हो 
जाता है| लड़के! में जब परस्पर मत्सरभाव बढ़ने लगता है, 
तब कुटुम्व के बड़े छोगों पर भी इसका असर कभी कमी जा 
. पहुँचता है; और अन्त में कौडुम्बिक प्रेम और एकता का 
भाव नष्ट होकर उसकी जगह कलह और वैमनस्थ बढ़ जाता 
'है। मतलब यह है कि कुट्डम्ब के बड़े छोगों का आचरण 
उच्च, उदार, निष्पक्षपात, स्वाथरद्वित और शुद्ध सरल प्रेमयुक्त 
होना चाहिए। इसमें यदि कुछ भी अन्तर पड़ जाता है, तो 
उसका प्रभाव लड़कों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। समर्ष्ट 
और प्रेम' नष्ट हो जाता है; और: उनमें .नेतिक अवनति का 
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प्रायम्म वहीं से हो जाता है। घर शान्ति, प्रेम, समता, सहानु 
भूति, उदारता, इत्यादि सदगुणों का वोसस्थान होना 
चाहिए । चायुमंडल में जब कि प्राणवायु श्री८ अन्य वायु 
उचित परिणाम से मिली रहती हैं, तभी, तो वायुमए्डल की 
शुद्धता और स्वच्छुता स्थिर रहती है; और वह सबके लिए 
सुखकारक होता है; परन्तु जब उन बायुओं का परिणाम 
बिगड़ जाता है, तव वायुमएडल दूषित बनकर हानिकारक ही 
जाता है। बस, इसी भाँति घर फे नैतिक बायुमण्डल में 
जब तक प्रेम श्रीर समता का साम्राज्य रहता है, तथ तक 
नैतिक शुद्धता स्थिर रहती है,.अन्यथा सदाचार और नीति का 
हास होने लगता है। 


घर के प्रौढ् महुप्यों के आचरण को ओ्रोए-विशेष कर 
मा-बाप के आचए्ण की ओर-वबच्चों का ध्यान विशेष रहता 
है, और उनका अनुकरण थे स्वाभाविक ही. किया करते हैं; 
इसालिए मा-बाप के पररुपर, ओर अन्य छोगों के साथ 
वहुत ही उत्तम वर्तांव करना चाहिए | पति और पत्नी का 
पारस्पारेक व्यवहार प्र मं, आदर ओर मर्यादा से युक्त होना' 
चाहिए । संस्कृत के प्रसिद्ध कबि सवभूति ने ,अपने “उत्तर 


रामचरित” नाटक में पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध का 
बहुत ही मा्मिकता के साथ वर्णुन किया है :-- 


अद्वंत सुखदु:खयेरजुगुण सर्वास्ववस्थासु यां। 
विश्रामो हृद्यस्य यत्र जरसा यर्मिन्नहयों रस: ॥ 
फालेनावरणात्ययांत्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम। 
: नह मैम खुमानुपस्प कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 
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दफा शर्थात्‌ एक का जो सुख है; वही दूसरे का सुख, है, 
और एक का जो दु:ख है वही दूसरे का दुःख है। प्रत्येक दशा में: 
और प्रत्येक अवस्था में प्ररुपर का प्रेम कभी न्यून नहीं होता, 
दिन दिन दृढ़ होता जाता है, जिससे चित्त को सदैव विश्राम 
ओर आनन्द मिलता है। इस प्रकार प्रेम से बँधे हुए दम्पति 
सचमुच ही वड़े भाग्यशाली हैं!” बस, त्ली"पुरुष का बर्ताव 
ऐसाही चाहिये। ल्री और पुरुष का सम्बन्ध ईश्वर ने बड़े.चातुर्य' 
के साथ नियोजित किया है। इस परमेश्वर-निर्मित पवित्नता के 
अचज्ुसार यदि पति-पत्नी का वर्ताव होगा, तो बच्चे भी उसी के: 
अनुसार चलेंगे; और उनकी स्वाभाविक अनुकरण प्रवृत्ति के 
कारण माता-पिता के उत्कृष्ट शुण उनमें भी उतर आदबंगे। 
परन्तु कभी कभी अज्ञानता, अनजानपन अथवा भ्रम के कारण 
पतिपल्ली के परस्पर बर्ताव में अनुदारता दिखलाई पड़ती है।' 
माँचाप के इस प्रकार का वर्ताव जब लड़के देखते है, तब' 
उसके कोप्तल मत पर नैतिक दृष्टि से बहुत ही हानिकास्क 
प्रभाव पड़ता है। माँ-बाप के हृदय का प्रेम स्रोत बन्द होकर 
जब उनका हृदय बिलकुल शुष्क पड़ जाता है, तब फिर 
शड़कों के हृदय में ही प्रेम का रस कहां से आ सकता है ! 


परमेश्वर ने सन्तानरूपी अत्यत्त सूल्यवान धरोहर माँ- 
ब्राप के सिपुदं की है। प्रमाद और छापरवाही व करते हुए 
उनको इस धरोहर 'की रक्षा वहुत ही सावधानी के साथ 
हरनी चाहिए। धर के भाता-पिता आदि प्रोद्द छोगों को 
प्रपने सहुपदेश और सदाचार से लड़कों के सदाचार 
ग्रैति की यथोचित वृद्धि करनी चाहिए। प्रौद कुदुम्बियों के 
प्रसदाचार के कारण न केवल उन्हीं की द्वानि होती है; किन्तु 
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बच्चों के मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है; भ्रौर इस प्रकार 
समाज की भी हांनि होती है। दृरदर्शिता के साथ घर के 
प्रोह्द छोग यदि प्रत्येक मौके पर शअ्रत्यन्त सावधानी के साथ 
चर्ताव किया करे, तो समाज की नेतिक उन्नात करने का श्रेय 
उनको प्राप्त हो; सब का कल्याण हो; और ईश्वर की जैसी 
इच्छा है कि मठुष्य अपना उच्च कर्तव्य करे, तदनुसार कर्तव्य 
करने का महत्पुण्य उसको प्राप्त हो। 





तीसरा! प्रकरण 





सदाचार और शिक्षा 
न्ब  तात 


पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया है कि वाल्यावस्था में 
चू'कि मनुष्य की विचारशक्ति जागृत और प्रगल्म श्रवस्था में 
नहीं होती, अतए्व लड़कों के चरित्रगठन का कार्य प्राय: 
माता-पिता के ही अ्रधीन रहता है। नीतिशिक्षा के लिए 
वाल्यावस्था का समय मनुष्य के जीवन का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
समय है। परन्तु इसले यह न समसना चाहिए कि मनुष्य 
के चरित्रगठन फी सम्पूर्णता वाल्यावस्था के समय में ही हो 
जाती है। नहीं, नेतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुँचने 
के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। सृष्टि के जड़ 
पदार्थों के गुणधर्म का शान प्राप्त करना बहुत फठिन है; सृष्टि 
के चमत्कारों का एक कूटक हम हल नहीं करने पाते कि 
दूसरा हमारे सामने तुर्त आकर खड़ा हो जांता है।इन 
तमाम कूटकों को हल करने के लिए मनुष्य का एक जीवन 
कदापि पर्याप्त नहीं हो सकता। नीतिशाञ्र के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ 
चाणुक्‍्यजी ने कहा है:-- ह 
अनन्तशोस्त्रं पहुलाश्व विद्या अत्पश्च-कालो बहुविश्ता च। 
यत्सासभूत॑ वढुपासनीय॑ हंसेयथा ज्षीरमिवास्युमध्यात्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “शास्त्र अनन्त है, विद्या का पायावार नहीं है, समय 
चहुत थोड़ा है, विन्न अनेक हैं। ऐसी दशा में जो साग्भूत हे, 
चही उपासवीय है। जैसे हंस पानी से दूध निकाल लेता हैं !” 
यह कथन बिलकुल सत्य हैं । परमेश्वर-निर्मित सप्टि के 
चमत्कारों का उद्घाटन करके उनका यथार्थ शान प्राप्त करना 
मानवी वुद्धि के लिए बहुत कठिन है | इसी प्रकार अन्‍्त- 
सुप्टि का श्रथवा सूक्म करपनामब जगत्‌ का, यथार्थ शान 
आंत करके, तदचुसार आचरण करना भी बहुत कठिन है। 
जब ऐसी दशा है, तव नैतिक उन्नति की उच्च सीढी पर 
एकदम अनायास कैसे जा सकते हैँ?! घर में वाद्यावस्था में 
मन पर जो संस्कार होते हैं. उनको साथ लेकर मलुप्य घौद़ा- 
चस्था में - प्रवेश कर्ता है, उस समय उसकी विचारशक्ति 
जागृत होकर प्रयह्म होने छगती है।फिर उसे दूसरे की 
सहायता की आवश्यकता कम रह जाती हैं| पहले मुकाम की 
सव नैतिक निर्वाहसामग्री लेकर अ्रव इसके आगे का मार्ग 
चलना है। वालक जे। माता का दृध पीता है, सो इसलिए 
नहीं कि वह उलके मिठास के! जानता हे।। नहीं, मिठास का 
'ज्ञान उसे कुछ भी नहीं रहता, सिफ, स्वाभाविक रूप से पीता 
है, इसी भांति वाल्यावस्था में बच्चे के मन पर जो बुरेभल 
संस्कार हेते हैं, वे भी आप ही आप, उसको मालूम न होते 
हुए, स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। विचारणक्ति चूंकि 
उनको निद्विताबस्था में होती है, अतएव आंखों से जो कुछ 
ये देखते हैं, अथवा कारों से जो छुछ्ध वे सुनते हैं, उसकी 
मेतिमा उनके मत पर प्रतिविम्बित होती रहती है। इस ' 
या के आग की अवस्था में छड़कों के विचार को, जो 
7 जायत होजाते हैं, ठीक मार्ग में. छूगाना होता है। यह 
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काम, उनकी शक्ति फे अनुसार, उनके उचित शिक्षा देकर 
करना पड़ता है। मतलब यह है कि वाल्यावस्था समाप्त करके 
मनुष्य जब प्रौद्ावस्था में प्रवेश करता है तब उसकी शिक्षा 
का आायम्म होता है। लड़के की बुद्धि, जो उस समय जाग्रृत 
होती है, उसका विकांस प्रौदावस्था में ही किया जाता है। 
जैसे फूल की कही प्रभात में सूय॑ की किरणों से खिलती हैं 
उसी भाँति बुद्धि ओर हृदय का विक्रास शिक्षा के योग से 
होता है । उत्तम कारीगर अपने कौशल से पाषाण के टुकड़े 
फी एक उत्तम मूर्ति तैयार कर देता है, पाणाएखएड की इधर- 
उधर की निकली हुई नोक तराश कर उससे सुन्दर पुतला 
निकाल लेता है। इसी भाँति मानवी बुद्धि और हृदय के दोषों 
को निकाल कर, उनको शुद्ध, निरदोप ओर निष्फकलंक बनाने का 
पवित्र काम शिक्षा का है। ' 


अच्छा, अब इस बात फा विचार करना चाहिये कि शिक्षा 
का मनुष्य की नीति से कह तक सम्बन्ध पहुँचता है, और 
उसका मनुष्य के चरित्र श्रथवा सदाचार पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है। 


स्थुल दृष्टि से विचार करने पर जान पड़ता है कि, शिक्षा 
मुख्यतया दे।-प्रकार की है। माच लीजिए, शरीर के मुख्य भाग 
दी हैं। ऐसी दशा में उन दोनों सागों की उपयोगिता बढानेवाली 
' शिक्ता भी दे। ही प्रकार की होनी चाहिये । ये मुख्य दो भाग 
शरीर और मन हैं, अतएव इन भागों की ठीक-ठीक वृद्धि करके 
उनकी उपयोगिता वढ़ानेवाली शिक्षा भी दो प्रकार की हुई। 
“पक शारीरिक शिक्षा और दूसरी मानसिक शिक्षा । इसी . प्रकार 
मनुष्य के मन के भी स्थूल रीति से दो भाग, अर्थात्‌ बुद्धि और 
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हृदय, माने जा सकते हैं। इसलिए बुद्धि की वृद्धि करके उसका 
उन्नत करनेवाली शिक्षा बुद्धिविषयक श्रथवा बौद्धिक शिक्षा 
कही जायगी ; और हृदय की दृत्तियों के विकास करके उनकी 
उन्नति करनेवाली शिक्षा के नैतिक शिक्षा कहँगे । इस दृष्टि से 
विचार करने पर शिक्षा के तीन भेद हो जाते हैं--(१) शारीरिक 
शिक्षा ; (२) वैद्धिक शिक्षा; और (३) नेतिक शिक्षा | अब 
पहले शारीरिक शिक्षा का विचार करंगे । महाकवि कालिदास 
ने कहा है कि :- 


शरीरमाय खलुधमेताधनम्‌ । 
शरीर ही से सम्पूर्ण धर्म सधते हैं । इसी भाँति 
शंगरेज़ी मे भी एक कहावत है कि : -- 


"(३००० ग्र00 ॥॥ & 50घ॥0 0009," 


अर्थात्‌ “एक सुदृद शरीर में ही एक सुदृद मन भी रह सकता 
हैं। ये कथन सर्वथा सत्य हैं। संसार में हम प्रतिदिन देखा ही 
करते हैं कि जो मनुप्य निर्वल और कमज़ोर होते है, श्र चिड़- 
चिड़े अस्थिर और डरपोंक होते हैं । कारण स्पप्ट है-< शरीर का 
मन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता हे५ शरीर जब स्वस्थ और 
खुद्द होता है, तब मन भी निर्भय, आनन्दयुक्त, उत्साहपूर्ण, 
प्रवल और स्थिर होता है; और शरीर जब रोगी तथा निर्बेल 
होता है, तव मन भी आलसी, डरपोंक और निर्वलल घन जाता 
है। इसलिए समाज और राष्ट्र की यदि उन्नति करनी है, यदि 
समाज और देश के कारयत्षम और जोरदार बनाने की इच्छा है, 
ते शरीर, जोकि के्तव्य-साधन का पक महत्वपूर्ण अ्ष है, 
का सुद्द और आरोग्य बनाने का प्रयल पहले करना चाहिए। 
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छुटपन से ही लड़कों के शरीर की ओर विशेष ध्यान रख 
फर उनको बलवान बनाना चाहिए । शारीरिक व्यायाम लड़कों 
से अवश्य कराना चाहिये। शरीर की पूर्ण वृद्धि करने, उसको 
सुदद और हृष्टा-फट्टा बनाने के लिए व्य|थाम की बड़ी आवश्य- 
कता है| शास्त्र में व्यायाम के लाभ इस प्रकार बतलाये गये 


*...] 


है :- | 
छाघव॑ क्मसामथ्य स्थेये क्लेशसहिष्णुता | 
देषदयेपम्निवृद्धिश्व ध्यायामाहुपजायते ॥ 


अर्थात्‌ “व्यायाम से .फुर्ती, काम करने की ताकत, स्थिरता, 
कप्ट सहने की शक्ति प्राप्त होती है, शारीरिक और मानसिक 
दापों का क्षय होता है; और भोजन खूब पचता है। ये व्यायाम 
से बहुत बड़े-बड़े लाभ हैं; जिनकी हमारे जीवन में श्रद्यन्त 
आवश्यकता है। व्यायाम के साथ'साथ शारीरिक बल प्राप्त 
करने फे लिए उत्तम पुष्टिकारफ भोजन की भी बहुत आवश्य- 
कता है 

शारीरिक शिक्षा के २४८० प्रायः हमारे देश में बहुत ही 
उदासीनता दिखाई देती है [हमारे यहाँ के लोग यह बिलकुरु 
ही नहीं समझते कि शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
झड़ है। लड़के फे सब परीक्षाओं में वरावर उत्तीं होता हुआ 
देखकर मां-बाप के आनन्द होना एक स्वाभाविक बात है; 
परन्तु साथ ही लड़के की शारीरिक शिक्षा की ओर बिलकुल ही 
ध्यान न देना अत्यन्त खेद की वात है। शरीर के विषय में इस 
अकार की लापरवाही राष्ट्रीय दृष्टि से विलकुल अध्षम्य है। भावी 
सन्‍्तान के लिए तो वह भर भी श्रधिक हानिकारक है री 

ह ४- 
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जब निर्वठ होता है, तब मन्र दीक-टीक काम नहीं करता। 
उसकी स्थिस्ता नष्ट हो जाती है । निर्वछता के कारण मन 
में नाना प्रकार के ज्ञणिक विचार उठा करते हैँ, उन विचारों का 
साधने की शक्ति जाती रहती है । किसी पएक्क भी विचार को 
पकड़कर उसको पूर्ण करने का साहस नहीं होता ; श्रौर न शक्ति 
ही होती है। मन सब प्रकार शिथिल ही जाता है। किसी भी 
सत्काय के करने में जिस मानसिक वल और जिस मानसिक 
उत्साह की आवश्यकता होती है, चह मनुष्य में नहीं रहता | 
परन्तु शरीर यदि सुदद और बलवान होता है ते मन उत्साहित 
और शक्तिशाली वना रहता है; और प्रत्येक सत्कार्य के करने का 
साहस तथा सामथ्य वना रहता हैं । ग्रीस देश में स्पार्टा 
नामक एक प्रान्त है | वहां पूर्व॑काल में छायकरगस नामक 
ग्रक्क अधिकारी कायदे-कानून का प्रसिद्ध स्वय्रिता हो 

है। प्रजा के. सुदद रखने के लिए वह बड़े-बड़े कठोर 
कानून ओर नियम बनाता तथा बड़ी सद्भी के साथ उनका 
पाढन करता था | बहुत देन तक उन कठोर नियमों पर 
भजा चलती रही, अतएव॒ स्पार्ट की प्रजभ खूब सुदृदद हो 
गई ; और आंगे चलकर स्पार्टन छोग कितने पराक्रमी वन 
गये ; और स्पार्ट की सेना पराक्रम और शता के विषय में 
कैसी प्रसिद्ध हो गई, सो भ्रीस के इतिहास से भी भाँति 


मालूम होता है #। स्पार्ट की द्लियों भी, छड़ाई पर जाते 


समय, अपने लड़कों के यह उत्लाह चर्धक और स्फ़र्वि 
कारक उपदेश दिया करती थीं कि लड़ाई म॑ पीठ दिखला 
ऊ-जफ- | 


। | 2330 
#यह इतिहास "तरुण-भारत-प्रन्थावली” में निकल चुका है । 
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कर मत छौटना; लड़ते-लड़ते, मौका श्रा जाय तो, अपने 
देश और जाति के लिए प्राण समर्पित करना, परन्तु पराजय 
से मुहँ काला फरके घर न छलौटना ! देखिये द्वियों का 
हुदय श्रतमन्त फामल होता है, ओर थे डरपोक भी समभी 
जाती हैं; फिर भी शारीरिक शक्ति के फारण वे कैसी निर्भय 
'बन जाती है! शायेरिक जोश के कारण मन भी कैसा प्रवल 
ओर कार्यक्षम बन जाता है, इसका यह पक उत्तम उदाहरण 
है। भत्येक सत्काय का पूर्ण करने के लिए जिस साम्रत्री की 
आवश्यकता द्वोती हैं, उसकी तैयारी शरीर के सुदृद हुए 
बिना नहीं ऐ। सकती | यह एक सामान्य सिद्धान्त है। सम्भव 
है, किसी पुरुपश्रष्ठ की स्वाभाविक प्रवृत्तियां नीति के दृष्टि 
से बहुत उच्च थणी की हों, शोर इस कारण शारीरिक नि 
लता उसके लिए ब्रिशेष रूप से वाधक न होती हा, ऐसा हो 
सकता है, परन्तु फिः भी, इस अपवाद से,.उपयुक्त सामान्य 
सिद्धान्त फी सत्यता नष्ट नहीं होती ।'तपे हुए डब्बे में यदि 
शीतल चन्द्रकान्त मणि रखा जाय, तो उस डच्चे की थोड़ी 
चहत आँच उस भणि में अवश्य ही लगेगी। इसी भाँति 
निर्बछता के कारण जिसका मस्तक ज्ञीण हो चुका है जो 
बहुत जर्द गे हो उठता है उसमें स्थिरता, शीतठता और 
शांन्त श्त्यादि जाँफि सत्काय॑े के लिए उपयोगी शुण हे, चे्‌ 
कैसे रह सकते हैं? 

जैसा कि ऊपर वतलाया गया है, दूसरे प्रकार की शिक्षा 
मआनसिक शिक्षा है, जिसके दो प्रकार ऊपर वतलाये गये है 
: (१) बौद्धिक शिक्षा ; और (२) नेतिक शिक्षा | शारीरिक. शिक्षा 
का नैतिक वृत्तियों से क्या सम्बन्ध है, से थोड़े में ऊपर बतः 
छाया है। श्रव यह देखना चाहिए कि, मानसिक शिक्षा के प्रथम 
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श्रेंग, अर्थात्‌ बौद्धिक शिक्षा का नेतिक वृत्तियों से क्या 
सम्नन्ध है। 


५/मिंस शिक्षा के द्वारा मनुष्य की बुद्धि तीदश होती है; 
विचार-शक्ति बढ़ती है ; सत्यास्वेषण करने को विचार श्रणादी 

उसके नियमों का शान होता है; चसस्‍्तुओं के कार्य- 
कारण-भावों के जांचने की शक्ति बढ़ती है; विचारों 
की चंचछता नप्ट होकर गम्भीरतापूर्वक्त विचार करने की 
श्रादत पड़ती हैं-ऐसी सम्पूर्ण शिक्षा का श्रन्तर्भाव बुद्धि 
विषयक शिक्षा में हो जाता है। सारांश यह है कि सिक्-मिष् 
विषयों का परिशीलत करते हुए जिस शिक्षा के द्वारा बुद्धि. 
में प्रखश्ता आबे, और विचार-प्रणाली शुद्ध तथा निद्देपि बने, 
वही बुद्धि-विषयक शिक्षा है। 


प्रत्येक बात का अचूक और 'सांगोपांग विचार करने की 
शक्ति और आदत, अशिक्षित मत॒प्यों की श्रपेज्षा शिक्षित 
मनुष्य में साधारणतः बिशेष होती है। अनाड़ी और श्रश्रि- 
ज्षित मनुष्य की दष्टि संकुचित होती है; और विचारशक्ति 
मन्द होती है । सुशिक्षित मतु्य प्राय: निराधार“सिद्धान्त, 
कब अपनी वाचलता प्र आकर, प्रकट नहीं कर सकता। 
बहुत सोच-समभक्र, सत्यशोधन दी सामग्री एकन्र करके, 
उससे सरल और जितना अचूक सिद्धान्त वह निड्नाल 
उतना ही प्रकट करेगा। इसी प्रकार से विचार करने 
के उसकी आदत पड़ ज्ञाती है; और इस कारण उसकी 


वौद्धिक शक्ति चढह॒ती जाती । किसी 
जय बसे व्यवस्थित और कप जीती विषय का भो ज्यों 


उपपत्ति. शान होता ज्ञाता है 
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नहीं, वल्कि उसकी बुद्धि का विकास होता जातां है, और 
डसको बौद्धिक शक्ति बढ़ती जाती है। 

सुशिक्षित मनुष्य की बुद्धि, जैसा कि हमने ऊपर वत 
लाया, एक ख़ास तरफ के कुक जाती है; और इस कारण 
नीतिशाखत्र के इन साधारण सिद्धान्तों का रहस्य उसे भी 
भाँति मांलूम होने छगता है कि, मनुष्य का भननुष्य के साथ 
वर्ताव फैसा करना चाहिए, सदुगुण क्या है, डुगु ण॒ कौन से हैं, 
अनीति के वर्ताव से क्‍या हानि होती है, इत्यादि, इत्यादि 
फलत: साधारण तौर से उसके विचार और आचार में: 
कल्याणकारक अ्रन्तर पड़ने छगता है। प्रत्येक खुसंगठित 
समाज में नीति विषयक्र सिद्धान्त प्रचल्षित होते है ; और. 
उनका शान उस समाज के समभद्वार छोगों को होता ही है। 
समाज के प्रचलित नीतिविषयक विचारों में ही चूंकि प्रत्येक 
मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, अतण्व उसके मन पर उनका 
प्रभाव भी पड़ता रहता है, तथापि शिक्षा के द्वारा इन 
प्रचलित बिचारों का यथोचित. ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति 
आती है, और उनका पूर्ण रहस्य और महत्व मालूम होता 
जाता है'ताररश यह है कि सुशिक्षित महुष्य के चू कि यह 
भली भाँति मालुम हो जाता है कि, सदाचार कौन, सा है 
डराचार कौन सा है, कर्त य कौन सा है। और उसको ठीक 
तोर से बजाने के लिए कौन-कौन से सदुगुणों:को आवश्य- 
कंता होती है, इस कारण उसके हृदय, पर अलुकूल संस्कारों 
कां प्रभाव होता है, और इसलिए उसके हेंदय का विकास 
होने में सहायता मिलती है (४ 

वौद्धिक' संस्कार का प्रभाव उपयु क . रीति से मनुष्य .के 
हृदय पर होता है सही, .परन्तु फिर -ओ..अकसर-देखा, जावा 


५४ सदाचार और नीति 


है कि सुशिक्षित मनुष्य भी, सव-कुछ जान-बूभकर भी, उसके 
अलुसार अमल नहीं कर सकता |निसस्देह, यद्द वात सच 
है कि, साधारण शिक्षा के द्वारा नेतिक सिद्धान्तों का तालिक 
और रपट ज्ञान सुशित्षित मनुष्य के हो जाता है ; परन्तु, फिर 
भी इससे छुछ पूरा पूरा काम नहीं चलता। 
बुद्धि विषयक शिक्षा के साथ ही साथ नीति-शिक्षा की 
भी आवश्यकता रहती हे। बुद्धि के विकास के साथ ही साथ 
सदुवृत्तियों का भी विकास होना चाहिए | श्रतएव शिक्षा- 
प्रणाली में नीति-शित्षा का भी प्रवन्ध श्रवश्य होना चाहिए। 
मानवी हृदय के ध्रृत्तितविकास का कार्य बराबर जारी रहना 
चाहिए । अन्त:करण पर सद्वोधांसत का सिचन सदेव करते 
रहना चाहिए। सदाचार से कल्यास और दराचार से कप 
मिलता है, इस विपय के पाठ सेव विद्यादियों के पढाते 
रहना चाहिए; और इसके सिद्धान्त उनके मन पर अ्र्द्ी 
तरह अंकित कर देना चाहिए। छुद्ठ, नीच और हानिकारक 
कार्यो का निषेध और उच्च तथा श्र ४ कार्यो का विधान 
सदैव विद्यार्थियों के सामने करते रहना चाहिए। एक वार 
बुद्धि का विकास करना शायद्‌ उतना कठित काम नहीं है; 
परन्तु नैतिक वृत्तियों का यथाचित विकास करके उनकी 
उन्नति करना बहुत ही कठिन है। अतएव, जहां तक हो सके 
९05 + पूर्ण करने के लिए खूब प्रयत्ञ होना चाहिए; 
इसके लिए शिक्षाअणाल्ी में मैतिक शिक्षा का प्रवेश 


अवश्य होना चाहिए। स्वणुकार अपने हथोरे ठोंक 
पीटकर जिस प्रकार छुबण का आभूषण ३ 0४ 


पण तैयार 
उस भाते हृदय पर सह॒पदेश का ले करा दै 


पूरा-पूरा प्रभाव डालकर 
शद और सुर्दर बनाना चाहिये । उसकी अशुद्धता 
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दूर करके उसका स्वरूप मनोहर और रमणीय बनाना चाहिए । 
भृद्गी किसी भी कीड़े को पकड़कर उसके आसपास वराबर 
घूमकर उसको अपने ही समान वना लेती है। इसी प्रकार 
अव्याहत रूप से सदुपदेश के द्वारा हृदय की वृत्तियों को उप्नत 
बनाना चाहिए | 

परमेश्वर के अ्रतक्य चातुर्य और लीछा से वना हुआ यह 
मानदी हृदय माने सदगुणों और हुगु णों की एक धड़िया है । 
इस घड़िया में सदुगुण और दुगुण चीजरूप से रहते है।इस 
घड़िया को शुद्ध करने के लिए इसको शिक्षण*संस्कार-रुपी अभि 
' में रखकर ढुगुणों का वीज भस्म कर देना चाहिए, इससे 
सदुगणों का बीज सतेज और शुद्ध हा जायगा। हृदय की' 
शुद्ध और पवित्र सदुगुणज्योति ढुगु णों के धुएं से आच्च्ादित 
होकर धु'धली हे! जाती है। इसलिए इस धुएं को दूर करके 
सदगुणणों की ज्योति फो चमकाकर हृदय की बृत्तियों को उन्नत 
278 घाहिए,। प्रसिद्ध तत्ववैत्ता बेकन साहब कहते हैं;-- 
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श्र्थावआश्रर्य से शाननिष्पत्ति होती है!” किसी बात 
के विषय मे सी जब पहले पहल आश्चर्य मालूम होता है, तभी 
उस बात का ज्ञान प्राप्त करने की मनुष्य में उत्तर इच्छा 
उत्पन्न है।ती है। यह वात जैसे बुद्धि के विषय में कही जा 
सकती है, वैसे ही हृदय के विषय में भी कही जा सकती है। 
हृदय भी जब शआ्राश्च्य से चकित होता है। और उस पर 
आश्चर्य के संस्कार होते जाते हैं, गा वह शक को प्राप्त 
होता जाता है। सदगुणों फे विषय में जब इंदय में आश्रय - 
वृत्ति बढ़ने लगती है, तव हृदय के सदूगुों की ज्योति श्रधि 
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काधिक तेजस्व्री होती जाती है । सदगुणों के विषय मे 
आश्चर्य -चक्रित देनेवाछा अन्ट'करण जिस प्रकार उन्नत हातां 
जाता है, उसी प्रकार हुग्र णों के विषय में जब हृदय में प्रृणा 
हेने लगदी है, तब वह दुगु णों से दूर होने रूगता है| मतदव 
यह है कि जब सदृगुणों के विषय में आश्चर्य के संस्कार और 
डुगू णों के विषय में घृणा के संस्कार हृदय पर होते जाते हैं, 
तब हृदय की सदृजृत्तियों का विकास होता जाता हैं; पर्तु 
ये आश्चर्य और घृणा के संस्कार शिक्षा के दवागा ही हृदय मे 
उत्पन्न किये जाते हैं। रानी एलिजाबेथ के जमाने में स्पेनिश 
लोगों के साथ जटफेन में जो लड़ाई हुई, उसमें प्रसिद्ध बीर 
सर फ़िलिप सिडने रणभूमि में व्याकुठ हाकर गिर पड़ा। 
डस समय उसको वहुत ही तृपातं जानकर किसी ने जल का 
प्योंा उसके सामने उपस्थित किया; परन्तु जब उसने देखा 
कि एक और सिपाही उससे अधिक ध्रायल होने के कारण 
तपा से व्याकुल हा रहा है, तब उसने बह प्याछा उसके आगे 
धढ़ाकर ।$# # 


८ 
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अर्थात्‌ "प्रेरी अपेज्ञा तुकको पानी की विशेष आवश्य- 
कता है।” अह्य ! कैंसा आश्रयक्रारक स्वाथत्याग 'है ! ऐसे 
स्वाथद्याग के वृत्तान्त से हृदय में आश्चर्य की लहर क्‍यों न 
उत्पन्न है| ! ओर ऐसी आश्रयजनक बातों से यदि हृदय की 
वृत्तियां चक्रित होकर उन्‍्तत वन जाबे, तो इसमें आश्चर्य क्या 
है! हृदय की सकुची हुई सदूगुणों की करी ऐसे ही आश्चर्य- 
जनक संस्कारोंसे धीरेश्रीरे विकसित होनी चाहिए। इति- 
हास में स्वामिमक्ति, देशभक्ति, इत्यादि के अनेक आश्चर्यजनक 
उदाहरण पाये जाते हैं।. उनका आदर्श यदि विद्यार्थियों के 
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' सम्मुख मनेरंजक रूप से रखा जाय, तो श्रवश्य ही उनके मन 
' में सदुव्ृत्तियों का उभाड़ होगा। इस प्रकार की श्रश्चय॑जनक 
' ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण दिलाकर ही मन के सदू- 
गुणों के अ्ंकुरों फी वृद्धि फनी होती है। सदृत्ृत्तियों का 
उद्दीपन करनेवाले अबसरों फा चित्र जब मन पर भली भाँति 
अंकित फिया जाता है, तब मन में आश्चर्य और प्रसन्‍तता के 
उत्तम संस्कार उत्पन्न होते है; और वह उन्नत होता है । पूर्व 
काल में ग्रीस देश की सत्ता झुछ समय तक .जल्मी छोगों के 
हाथ में रही थी।उन छोगों ने प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और 
साधु पुरुष साक्रीटीस (सुकरात) पर यह मिथ्या अपराध 
लगाया कि वह एथेंस के लड़कों को बुरी शिक्षा देकर उनको 
खराब फरता हैं । साक्रेटीस ने श्रपने को निरफराध चत- 
छाते हुए उनके सामने बहुत झुछ प्रमाण उपस्थित किये; 
फिस्तु कोई फल न हुआ | अन्त में उन दुप्यों ने, जो कि एक 
प्रकार से उसका नाश फरने पर तुले हुए थे. उसको देहान्त- 
दश्ड देने का निश्चय किया ! महात्मा साक्रेशेस इस पर 
पिलकुल नहीं डगमगाया। धीर जब चिप का प्याला पीने 
के लिए उसको दिया गया; तब वह आत्मा के ग्रमरत्व पर 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हुण, बड़ी प्रसन्‍तता के साथ 
उसको पी गया | इस प्रैय का भी कहीं ठिकाना है ! ऐसे 
श्पूर्व अवसर का चित्र यदि विद्याथियों के हृदय-पदल पर 
चातुर्य और मनोरंजन के साथ अरद्धित किया जाय, है 
निस्‍्सन्‍्देह उनका हृदय विशा और उन्तत हे! सकता है। 
पेसी नीतिपूर्ण घटनाओं से हृदय की निद्धितावस्था मे 
रहनेवाली चैय॑त्रत्ति जागृत हो उठती है; और मन उत्लति 
की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ऐसे अवसरों का 
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तर भी विदयाधियों के हृदय पर श्रद्वित क्ता चाहें 
कि जिनसे हुगुण और दुराचार के विषय में उनके मत में 
अट्यत्त भरणा और तिरस्कार उत्तन्‍्त हो हृदय की िंए 
वैसगिक बृत्ति को सदुगुण के विषय में आदर मादप 
होता है, उसी बृचि को हुगुण के विषय में तिरस्कार भी 
मालूम होता है। राजा जॉन ने अपने सगे भतीजे भ्िस आथर 
को टावर में ( अँपेरे गुरवज़ञ में ) बन्द करके अन्त में जहलादों 
के द्वारा उसके प्राण हरण कराये ! ऐसे नीच घृणित काय 
बिपय में विद्या्ियों के मन में उद्धेग उत्पन्न होना चाहिए। 
पैसे रोमाचकारी का का सखरूप और परिणाम विद्यार्थियों के 
मन पर स्पष्टरुप से प्रतिविस्बत हो जाना चाहिए्; और उनका 
मन उद्वेंग, तिरस्कार तथा घुणां से व्याप्त हे जाना चाहिए। 
यह वात इतिहास-प्रसिद्ध है कि श्रौरंगज़ेव बादशाह ने उन्मत्तता- 
पूर्वक अपने पिता को जेल में डाछ दिया; और अपने सगे 
भाइयों के साथ भी अ्रद्याचार करके वादशाही सिंहासन 
स्वयं घी लिया। इसी प्रकार के उदाहरणों से विद्यार्थियों को 
यह भली भाँति दिखा देना चाहिए कि अपने पवित्र कर्तव्यों 
को भूलकर छोम के कारण मनुष्य किस प्रकार पशु के समान 
नीच कमे करने छगता है, इससे नीच कर्मों के प्रति उनके 
मन में घृणा उत्पन्न हे जायगी; और थे ऐसे कर्मों से बचे. 
रहेंगे। मानवी स्वभाव दो श्रेष्ठ वृत्तियों का उच्च स्वरूप 
चूणित चृत्तियों का नीच स्वरूप जब विद्यार्थियों के हृदय पर 
सदाचारी बनते जायँगे। प्रवृत्त होगा ) और 


उपयु क्त रीति से विद्याथियों के हृदय के वृत्तिविकास का' 
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'कार्य होना चाहिये ; श्रौर उनकी शिक्षाप्रणाली में ऐसे विषयों 
फा समावेश अ्रवश्य होना चाहिए कि जिनके द्वारा थे अपनी 
नेतिक उन्नति कर सके ।“ इतिहास, काव्य, औवनचरित्र, 
नीतिविशिष्ट उपन्यास और नाटक, इत्यादि विषयों को शिक्षा- 
प्रणाली में महत्व का स्थान देना चाहिये। . 

व्यक्ति, समाज श्रथवा राष्ट्र की उन्नति अ्रथवा अवनति 
किन कारणों से होती है, दुगु णों का नाश और सदुगुणों का 
विकास हुए बिना ध्यक्ति, समाज श्रथवा राप्ट्रों का अभ्युद्य 
नहीं होता, पिंढले अनुभवों से आगे किस प्रकार छाम 
उठाया जाय, किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट राष्ट्र के 
पतन फे समय उस राष्ट्र का नैतिक तेज कैसा नष्ट हो गया 
था, इत्यादि सिद्धान्तों का तात्विक शञाव इतिहास से प्राप्त 
होता है ; और इसीलिए ऐतिहासिक शानरुपी धरोहर की 
राष्ट्र का अ्रत्यन्त आवश्यकता रहती है। जिस राष्ट्र के पास 
ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, बह मानो अन्धकार में ही भटकता 
फिरेगा ! जैसे लड़कों फो उनके कल्याण का मार्ग दिखलाने 
वाले बुजुर्ग लोग द्वोते हैं, उसी भांति यह जानने के लिए कि 
किसी राष्ट्र के लिए कर्याणकारक मार्ग कौन सा है, इतिहास 
एक उत्तम साधन है। प्रसिद्ध विद्वान, एडमंड वर्क साहब का 
कथन है कि, जिस राष्ट्र के पास' पिछुछा इतिहास नहीं है, 
उस राष्ट्र के पास अगलां इतिहास कहाँ से आवेगा ! इतिहांस' 
के परिशीलत से न सिर्फ, नैतिक सिद्धाल्तों फा ही तात्विक: 
शान प्राप्त होता है ; किन्तु हृदय की दृत्तियों का विकास होने 
में भी बहुत सहायता मिलती है; क्योंकि इतिहास रा के 
सहूगुण-सप्तुच्चय का दर्पण है । इस दपंण में बड़ीबड़ी 
विभूतियों और उनके बड़े-बडे, गुणों का ठीक-ठीक प्रतिविस्य 
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उतरा हुआ होठा है । राष्ट्र के महापुरुप और उनका उच्च; 
श्रेणी का नैतिक तेज चू'कि इस दर्पण में देखने के मिलता है, 
अतएव मनुष्य के हृदय पर उसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता 
है ; और उसका क्रमशः विकास होता जाता है। जब हम के 
अपने नेत्रों के सामने इस वात का स्पष्ट आदर्श दिखाई देगा 
कि हमारे ही पूर्वजों ने पूर्वकाल में इतनी उच्च श्रेणी का नेतिक 
सैज्ञ प्रकट किया, तव हममें कुछ-नकुछ उनके सदुगुणों का 
प्रभाव क्यों न पड़ेगा ? मनुष्य का हृदय काई बिलकुल पत्थर के 
समान कठोर पदाथे नहीं है ; किन्तु चह एक संस्कारशील 
वस्तु है। 
नीति की दृष्टि से, इतिहास की उपयोगिता के विषय में, 
अहाराप्टू के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय बेड शाल्री चिपलूणकर 
ने बहुत ही मामिक वर्णन किया है ।हें कहते हैं--"यचापि 
इतिहास में सदेय यही नहीं पाया जाता कि सज्जनों की जय 
और दुजनों की पयाजय ही होती रही हो, फ़िर भी सम्पूर्ण- 
तया परिणाम ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ' 
यह भी मातम होता है कि, यद्यपि यह वात नहीं है कि ,भल- 
भवसाहत से चलने पर सदैब अच्छा हो परिणाम होता हो, 
जे भी पा करने से तो अवश्य ही अच्छा परिणाम - नहीं 
पखा जाता है। यह बात अवश्य है कि मनुष्य का यदि किसी 
भरकर हित हो सकता है, ते वह भलमनसाहत के बर्ताव से 
ही हो सकदा है, छुमार्ग से ते कदापि हो ही नहीं 
सच ते। यह है कि महापुरुप, जिनका बड़े-बड़े है सडक 
भी चैयवठ अटल रहता है. विपत्ति में मा 
वह दुष्ट और कुत्सित परबाल > + है उख पाते हैं, 
रे मनवाले छोगों के बड़े, भारी भा्य- 


शालोपन में भी पघात्त नहीं होता | मतलूव यह है कि चित्त, पर 
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जब यह बात भली भांति बैठ जाती है कि संसाररूपी महानाटंक 
' में आज्ञ तक कौन-कौन से पात्र अपना-अपना अभिनय समाप्त 
फरके निकल गये, तव चतुर मनुष्य सहज ही यह बात जान 
लेता है कि भला मार्ग कौन सा है और बुरा माय कौन सा है। 

इसके सिवाय उसको यह भी मालूम होने रूगता है कि सच्चा 
सुख, सच्चा समाधान, सच्चा सन्तोष, सच्ची ्रतिष्टा किसमें है।' 
हज़ारों मनुष्यों का अनुभव थोड़े में ही मानो उसे प्राप्त हो जाता 
है, जिससे उनकी दृष्टि व्यापक हो /जाती है; और वह यदि 
वैसी समझ ओर दृढ निश्चय का पुरुष होता है, तो बहुत जल्‍द 
किसी न किसी का आदर्श प्रहण कर लेता है; और जिस भांति 
खलासी छोग भर व तारा पर से नौका का नियमन करते हैं, उसी 
भांति वह उस अपने चुने हुए आदश के चरित्र पर वरावर नज्ञर 
रखकर, तदनुसार श्रपने जीवन को आगे चलाता है। इस' 
प्रकार इतिहास से सद॒ुणदेश प्राप्त होता है और इसी लिए एक - 
बड़े, प्रन्यकार ने यथार्थ ही कहा है कि,“ इतिहास एक. ऐसा 
पाठ है कि जे। प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ पढ़ाया जाता है |! / 


नीति विपयक काव्य, नाटक और उपन्यासों के परिशीलन से' 
भी नीति शिक्षों में बहुत सहायता मिलती है ! उत्तम कवि 
और उपन्यास-रचयिता अपने प्रतिभासम्पन्न बुद्धि वैभव के 
द्वारा नीतिमता का रहस्य और महत्व बहुत उत्तम रीति से; 
समभाकर हृदय 'की वृत्तियों के तत्लीन कर देते है। 
सात्विक गुणों की प्रशंसा और इुगुणों के धिक्कार का: चित्र 
कवि और उपस्यासक्रार बुत ही उत्तम रीति से .अद्धित' 
करते हैं; और अपनी प्रतिभासम्पन्न बुद्धि का पूर्ण उपयोग 
करके उस चित्र की' रमणीयता और सैंर्दय्ये बढ़ाते हैं, इससे 
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हुदय पर बहुत उत्तम संरकार पड़ता है; और उसके विकास 
होने में बहुत सहायता मिलती है। काव्य के एक दे! उदाहरणों 
से उपयुक्त वाव का खुलासा हो जायगा। “उत्तर-रामचरित” 
में भवभूति कवि कहते है :-- 


अन्वेष्टव्यो यद्सि भुवने भूतनाथ: शरण्यो। 
मामन्विष्यन्निह बूपलक ये।जनानां शतानि ॥ 


क्रास्ता प्राप्त: स इह तपरसा संप्रसादो5न्यथाचेत्‌ | 
क्वायेध्याया: पुनरुपगमो दरडकाया बने वः ॥ 


“सब भूतों के नाथ और रक्षणकर्ता, जिनकी खेज साग 
संसार कर रहा है, वही प्रभु रामचन्द्र सैकड़ों याजन की यात्रा 
करके, मुझ शूद्ध की खोज करते हुए, इस दरडकोरणय में श्रा 
पहुँचे हैँ, यह मेरे तप का प्रभाव है; नहीं तो अ्रयेध्या छोड़कर 
'हमारे दरडकारणय में कैसे आते ?” 


. श्ल शोक में कवि ने भक्तिस्स का कितना सुन्दर वन 
किया है | योग्य शद्धों की योजना करके कवि ने अपनी प्रतिभा 
से भक्तिस्स का परिषोष वहुत ही उत्तम किया है, प्रभु रामचद् 
के विपय में शूद्रक का भक्तिभाव कितनी उच्च श्रेणों का, श्रक्तत्रिम, 
भेमपूर्णं और श्रेष्ठ तथा उदात्तस्वेरुप का दिखलाया है ! 
नदी के चढ़ते हुए पानी की भाँति शद्ृक के भक्तिस्स में मानो 
चाढ सी आगई है। ऐसे प्रतिभासम्पन्न और उत्कृष्ट भक्तिरस- 


दो पा से हृदय भक्तिसस से पूण होकर उन्नत क्यों न 


कह हे कालिदास अपने शाकुन्तल नाटक में 
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स्वसुखनिरमिलाप: खियसे छोकहेतो:, 

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेव॑ विचैव । 

श्रनुमवात हि मुर्ना पादपस्तीत्रमुष्णम्‌। 

शमयति परितापं छाथया संभ्रितानाम्‌ु॥' 

“झपने निज के खुख की कुछ भी परवा न करते हुए, 

हैं राजा, तू लोक-कल्याणार्थ कष्ट सह रहा है; अथवा तेरी 
यह पृत्ति वृक्ष की भांति सदैव की है! क्योंकि वृत्ध कठोर 
धूप का ताप अपने सिर पर लेते हैं; और आश्रय में आ्राये हुए 
लोगों का ताप अपनी छाया से शमन करते हैं [० 


उपयु क़ रछोक में कवि ने राजा दुष्यन्त का वर्णन किया 
है। भावाथे यह है कि अपने खुख की परवा न करते हुए प्रजा 
के कल्याण के लिए शतदिन उद्योग करते रहना राजा का 
अमे है। वृक्ष को यथोचित उपमा देकर राजधम का रहस्य 
कवि ने उत्तम रीति से बतलाया है। काव्यरस और तत्वज्ञान 
का मेल कैसा उत्तम बना है! ऐसी कविता से यदि हृदय 
पर उत्कृष्ट संस्कार पड़े',तो इसमें आश्चयय ही क्या है! श्स्तु । 
इस धकार की कविता के अनेक उदाहरण - दिये जा सकते हैं । 
सारांश यही है कि विद्यार्थियों के हृदय के विकसित 'करने 
बाले काव्य के मने।रंजक वर्णनों से हृदय पर उत्तम प्रभाव 
पड़ता है; और बह[उन्नत होता जाता है । 

' जैसा कि ऊपेर बढाया, उत्तम काव्य, नाटक और उप- 
स्यासों के द्वारा विद्याथियों की हृदय की बृत्तियों का विकास 
होने में बहुत सहायता मिलती है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु 
कितने ही उपन्यास और . नाटकों में यह बात नहीं पाई जाती । 
जिन नाटक और उपन्यासों में उच्च मनोदृत्तियों का चित्र 
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उत्तम रीति से अंकित किया गया है, वे नाटक ओर उपन्यास 
यदि विद्यार्थियों को पढाये 'ज्ञायंगे, तो उनके चरित्र पर अच्छी 
प्रभाव पड़े गा; परन्तु ऐसे वीमत्स और स्थज्ञारिक नाठक ओर 
उपन्यास यदि उनके हाथ में पड़ेंगे कि जिनमें नीच मर्नों- 
वृत्तियों का ही वर्णंव हुआ है, ते उनके चरित्र पर अवश्य 
हो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी घृणित पुस्तक पढ़ने से 
भानवी प्रकृति की तामसवृत्तियों का नाश तो होगा ही नहीं। 
किन्तु और उनकी बृदूधि होगी, अतप॒व जिनमें उत्तम नैतिक 
उपदेश दिया गया है, वही भ्रन्थ विद्याथियों के पढ़ीना 
चाहिए. | नीति की दृष्टि से जे प्रभ्थ द्वातिकारक हों, 
उनको पढ़ने की अपेक्षा बिलकुल ही न पढ़ता अच्छा ! कुरुचि 
की शिक्षा देकर विद्याथियों का चरित्र और नीति विगाड़ने 
की अपेत्ता उनको विलकुछ निरक्षण और लंठ ही वना रखना 
अच्छा है ! ह 

घर की सीमा से निकलकर लड़का जब कुछ समझदार 
और प्रौद हो जाता है, तव वह अध्यापक के अधिकार में 
जाता है और लड़के की बुद्धि का उत्तम विकास करके 
उसके चरित्र और नीति को उत्तम बनाने का पवित्र कार्य 
उसी अध्यापक के ऊपर आ जाता है। ऐसी दशा में अध्यापन 
के समान पवित्र कायं श्रोर क्या हो सकता है! अध्यापन की 
इस पविद्ता के ही ध्यान में रखकर, अध्यापक के विषय मेँ 
पृज्यमाव रखने का वैदिक उपेदेश किया गया है। कहा है:-- 

मातृदेवो भव । पिठृदेवो भव। आतचायदेवों भव | - 


.. अर्थात्‌ “माता के ईश्वर के तुल्य, समझो, पिता को ईश्वर 
के समान समसो; और आचार्य में भी ईश्वर का भाव रखो |? 
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अस्तु | ऐसी दशा में अध्यापक्णण यदि अध्ययन-कार्य के 
पवित्र . सममकर, और विद्याथियों के इस्र उच्च भाव. के! 
जानकर, अपना कत्तेग्य बजाने लग, तो समाज और राष्ट्र फा 
अनुपम कल्याण हो सकता है। 

इस शिक्षा के प्रकरण में यदि शिक्षा-प्रणली का भी कुछ 
विवेचन क्रिया जाय, तो -अ्रप्रासंगिक न होगा । नीति के 
साधारण सिद्धान्त और उसके उपदेश अध्यापक को लड़कों 
के मन पर भछी भांति अंकित कर देने चाहिए। सदृवृत्तियों को 
आग्ृत करनेवाले अनेक प्रसंग इतिहास, काव्य और उप- 
न्यास में होते है, अतपुव इस प्रकार की शिक्षात्रणाली से 
काम लेना चाहिए कि उन प्र॒संगों का जैसा का तैसा चित्र 
विद्यायथियों के मन पर खजित हो जावे; और उनका रहरुय 
भी भांति उनके ध्यान में आ जावे। मनारंजक और उपदेश- 
प्रद प्रसंगों के इस प्रकार विद्याथियों का समभाना चाहिये कि 
जिससे उनके हृदय की वृत्तियों का विकास हो, और उच 
प्रसंगों से विद्यार्थीगण अपने जीवन में पूरा-पूरा छात्र उठा सके। 
शिक्षा के विषय में नीससता की प्रगाढ्ली से छाभ नहीं होता ! 
लड़कों की हार्दिक वृत्तियों का शिक्षक अपनी मधुर और 
-$पदेशात्मक वाणी से जब तक जागृत न करेगा, तव तक उन 
बृत्तियों का विकास किस प्रकार हो सकता है? शिक्षक का 
उचित है कि विद्यार्थियों को हार्दिक वृत्तियोँ के उन्नतः करने' 
: वाले मनोरंजक प्रसंगों फो समभाते समय, प्रसंगों के महत्व 
के अठुसार अपने हृदय की भी दृत्ति रखकर, विद्यार्थियों के 
हृदय का अपनी ओर आकर्षित करे। सच पूढ़िये तो विद्या- 
.थियों के हृदय में सदृवृत्तियों. का मधुर रस उत्पन्न होना 
चाहिये ; उनका हृदय “ जब- मधुर रस से आए हो जायगा, 
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तभी समभना चाहिये कि उनकी सच्ची नीति-शिक्ता मिली। 
हृदय यदि उन्तका पत्थर के समान कठोर और नीरस बना 
रहा, और उनमें सदृवृत्तियों की लहर उत्पन्न नहीं हुई तो धह 
शिक्षा ध्यथ जायगी। 

* शिक्षक के उचित है कि छड़कों के जब केई विपय बह 
समभाषे तव उनके स्वाभाविक दोपों की ओर भी ध्यान 
'खखे । कुछ विद्याथियों को ऐसी आदत होती है कि किसी 
विषय के भी थे पूर्ण रीति से नहीं समभते और आगे बढ़ने 
की इच्छा रखते है। उनके मन में इतनी स्थिरता नहीं होती 
कि वे किसी विषय के भी भली भाँति समझ लें। जिस 
प्रकार अधूरे पके हुए भोजन के सेवन से शरीर को छाम . 
नहीं होता, इसी भाँति अधुरे सममे हुए थिपय से बुद्धि का 
'विकास भी नहीं होता। शिक्षक के चाहिये कि विद्यार्थियों 
के अचूक विचार करने का अभ्यास करावे और उनकी 
इश्वरनिभित विवेचना-शक्ति को पूर्णरुप से विकसित करने 
का प्रयत्न करे | विद्याथियों की बुद्धि में यदि कहीं जल्दबाजी, 
आूछ, असस्वद्धता, वेसमसी, निराधार अनुभाव करने की 
आदत, इत्यादि दोष दिखलाई द, तो इनके अच्छी तरह जाँच 
कर निकाल डालने को कोशिश करनी चाहिये। ये दोप धीरे- 
धीरे निकाल डालने का यद्‌ प्रयल्ल न किया जायगा, तो वुद्धि 
का विकास ने होगा, और बुद्धिमन्दता उत्पन्न हो जायगी 
तथा आगे के लिए बुद्धि की वृद्धि मारी जायगी | मतलब यह 
ह है 'कि पकित ईश्वरनिमित' तारतस्थ-बुद्धि--विवेचना-शक्ति-का 
'यथोचित दा विकास' करके विद्यार्थियों के ऐसा श्शभ्यास 
कपना चाहिये कि जिससे वे किसी विषय का भी अचूक, 
'अयवस्थित और साधार विधेचन कर सकें, और उस विषय 
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का . ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर. सके | बस, यही: बुद्धि-विषयक 
शिक्षा है । बुद्धिविषयक शिक्षा का मजुष्य के चरित्र. और 
उसकी नीति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, अत- 
एच नेतिक शिक्षा की दृष्टि से यह -बात अत्यन्त महत्व की' 
हैकि मनुष्य की विचार प्रणाली विशुद्ध हो, और बह किसी 
विपय का भी अचूक विचार कर सके। 


_हुष्प चाहे विद्वान वन जाबे, उसको बुद्धि विकसित 
हो जावे, उसकी विचारशेली विशुद्ध ओर अचूक हो जावे, 
बुरेभले की पहचान करने को वौद्धिक शाक्ति उसे चाहे प्राप्त 
' हो जाबे, नीति सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान होकर उनका रहस्य 
चाहे ठीक"ठीक उसकी समझ में आ जावे, परन्तु फिर भी, 
इतने से ही, उसकी नीति-शित्षा की आवश्यकता कुछ भी 
क्रम नहीं होती। प्रसिद्ध अँगरेज़ शन्थकार डा० जानसन ने 
-घुक जगह कहा है ;-- 
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अर्थात्‌ - “मनुष्य देवताओं की भांति बोलते हैं, परन्तु 
आचरण भन्नुष्य के समान ही करते हैं ।” अचश्य ही हम 
बाते' तो बड़ी-बड़ी किया करते हैं, परन्तु क्या बेसा ही 
अमल भी हमसे सदैव होता है! समभदार और चतुर 
मनुष्य, जिसकी वुद्धि भी प्रौद ही ज्ञाती है, और विद्वानों मे 
जिसकी गणना भी होने रुगती है, उसका प्रत्यक्ष श्राचरण 
क्या वास्तव में वैसा ही होता है जैला कि होना चांहिये ? 
यही नहीं, बल्कि ऐसे मनुष्यों की संसार में कमी नहीं है कि 
जिनका आचरण उनकी विद्धता के लिए कभी शोभा नहीं 
देता । इसका कारण क्या है? सच तो यह हैकि बुद्धि के 
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विकास के साथ ही साथ यह नहीं कि, हृदय का भी विकास 
उसके अनुसार हो ही ज्ञाता हो। यह नहीं कहा जा सकता 
कि केवल वुद्धिविपयक्त शिक्षा से हृदय की वृत्तियों का 
“विकास होकर वे उन्नत हो ही जाती हैं । स्थुछ दृष्टि से 
देखते हुए कहना पड़ता है कि बुद्धि और हृदय, ये मनुष्य 
में दा स्वतंत्र, अलग-अलग, शक्तियाँ है। निस्सन्देह इन दोनों 
का परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्ध अवश्य है; फिर भी इन , 
दोनों शक्तियों का विक्रास स्वतंत्र रीति से ही होना चाहिये। 
मनुष्य की नीति उच्च और उत्तम होने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसके हृदय पर उत्तम संस्कार, पड़े'; और वह क्रमशः 
उन्नतावस्थां का प्राप्त होता जाय | नीति-शित्ता के द्वारा हृदय 
की बृतियां आह होनी चाहिये; उनमें केम्ठता और सरलता 
आनी चाहिये। वह शक्ति भी, जे कि रूव बुरे-भत्ते कार्यों वी. 
कारण है, हृदय की वृत्तियों में ही होती है, और हृदय की 
ये चृत्तियाँ ज्योज्यों विशुद्ध और उच्चत होती जावेंगी, वो 
द्यों सदाचार और नोते को वृद्धि होती जावेगी और मनुष्य 
उच्चपदवी को प्राप्त होता जावेगा। 





चोथा प्रकरण 


'सदाचार झोर व्यवहार 








एते सत्पुरुषा: परार्थघटका: स्वार्थान्परित्यज्य ये | 

सामास्यास्तु परार्थमुद्मभतः स्वार्थाविरोधेन ये । 

ते+मी मानवराक्षसा: परहित॑ स्प्रार्थाय विश्नन्ति ये | 

ये तु प्नन्ति निरर्थक॑ परहितं ते के न जानीमहे ॥ 
हि "क 
_ _बलिपन से शारीरिक शिक्षा उत्तम प्रश्र की मिली, 
जिससे श्र खुद और जोशीला बन गया; शरीर की 
सुददता के कास्ण मन उत्साह-पूर्ण, प्रवह और कार्यज्ञम वन 
वाया ; शिक्षा फे द्वारा बुद्धि की भन्दता दूर हो गई; और वह 
'तीत्र तथा प्रखर बन गई ; विचार में स्थिरता, सरलता 
'विशुद्धता था गई; | नीति-शिक्षा के द्वारा हृदय पर उच्च 
श्रेष्ठ संस्कार पड़े, जिससे हृदय की बृत्तियों का विकास होने 
लगा । यह सब हुआ; परन्तु फिर भी इतने ही से यह नहीं 
कहा जा सकता कि अ्रति उच्च और धरेष्ट नेतिक वायुमंडल . 
में यथेच्छु संचार करने की योग्यता मनुष्य का प्राप्त हो गई। 
अगला भार्ग उसे अभी बहुत चलना है; और सामग्री उसके 
पास इतनी है कि बालपन में घर भें उनके मन पर उच्च 
संस्कार. डाले गये हैं, और प्रौदध होने .पर शारीरिक और 
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मानसिक शिक्षा उसे उत्तम अवश्य मिली है। सच पूछिये तो 
नीतिपंथ की भिन्न मंज़िले है; उनका श्रेय ओर दृढता 
के साथ पार करना है; और फिर श्रन्त की मंजिल-.मंज़िले 
मकृसूद--तक पहुँचकर मानवी जीवन की श्रेष्ठ सफलता 
प्राप्त करनी है |ग्रद काम चास्तव में बहुत कठिन है। फिर भी 
इन मंज़िलों में से प्रत्येक मंजिल की यात्रा यदि व्यवस्थित 
रीति से और चैय के साथ की जायगी, तो अगला मार्ग 
अवश्य ही सरल हो ज्ञायगा | बालपन में घर में छड़के के मन 
पर जब उत्तम्त संस्कार पड़ेंगे, तभी आगे चलकर ओदाव- 
स्था में शिक्षा के द्वार हृदय की वृत्तियों का विकास 'होगा। 
वालपन के उत्तम संस्कार और प्रोढावस्था की उत्तम शारी- 
रिक और मानसिक शिक्षा की साधन सामग्री लेकर मलुप्य 
अब विस्तृत संसार में प्रवेश करेगा। पत्ती अपने वच्चों के 
पहले अपनी चोंच से दाना चुगाता है; फ़िर जब बच्चे कुछ 
बड़े हो जाते है, और उनके पंख फूट आते हैं, तव बह उनका 
अपने साथ उड़ने के लिए ले ज्ञाता है, और जब उनके 
अच्छी तरह उड़ता आने रूगता है, तव वे हवा में आनन्द- 
पक, जहाँ चाहते हैं, संचार करने रूगते हैं। बस, इसी 
. ं संचार करने के येप्य बन जाता, 
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५ खुविचारों श्रोर भ्रष्ट संस्कारों से सम्पक्ष करना पड़ता है, 
ओर आगे जब मजुग्य सांसारिक व्यवहारों में प्रवेश फरता.है,; 
तब अपने कतेध्य के बजाकर उसके अपनी उन्नति करनी 
होती है । मतलूव यह है कि वाल्यावस्था में संस्कार, प्रौदा- 
चस्था में शिक्षा और व्यावहारिक अवस्था में क्तंध्य के द्वारा 
मनुष्य के हृदय क़ी वृत्तियों का विकास होता रहता है। 
मानवी जीवन फी इन तीन अबस्थाओं में हार्दिक वृत्तियों का 
विकास करनेवाले मानो ये दीन साधन हैं | यह नहीं कि 
प्रीदावस्था में मनुष्य बिलकुल फर््तंव्यगत्य रहता हो; किन्तु 
इस अवस्था में उसका कार्य प्रायः वैद्धिक ओर नेतिक शिक्षा 
प्राप्त करने का ही रहता है | इसी भांति यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि प्यावह्यरिक अदस्था में म्ुप्य के कोई शिक्षा 
नहीं मिलती ; मिलती है; परन्तु इस अ्रच॒स्था में मुस्यतया 
उसका कार्य सांसारिक कतेव्य करके अ्रपनी उन्नति करने का 
होता है । 

अपना कर्तव्य उत्तम रीति से वजाना भी हृदय के विकास 
के लिये एक बहुत आवश्यक वात है.।” कमल जिस प्रकार 
सूर्य की किग्णों से खिलता है, अपना सांसारिक व्यवहार 
उत्तम रीति से चलाने से उसी प्रकार हृदय की वृत्तियां भी 
विकसित और प्रफुल्लित होती हैं। कर्तव्य व्यावहारिक अवस्था 
का एक बहुत बड़ा रहस्य है । इसी श्रवस्था में मलुष्य के 
सत्काय करने का अच्छा अवसर मिलता है; इसलिए यह 
स्पष्ट है कि मनुष्य की व्यावहारिक अवस्था उसके हृदय का 
उन्नत बनाने का एक मुख्य साधन है । सांसारिक व्यवहार मे 
पड़ने पर भिन्न ब्यक्तियों के साथ मनुष्य का सस्वन्ध 
उत्पन्न हो जाता है; और इसलिए उनके विपय में अपना 
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कर्तव्य उत्तम प्रकार से पूण कंरना उसके लिए एक अल्यन्त 
आवश्यक वात हो जाती है। मजुप्य में जब अपने कतंव्य के 
विषय में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है ; और वह अपना कठेच्य 
समुचित रूप से करने छगता है, तब उसके हृदय की दृत्तिया 
भी उन्नत होते लगती हैँ | मानवी हृदव मे परमेश्वर-निमित 
सदूगुणों का वीज रहता है, यह वीज्ञ सांसारिक करतंव्य के 
साथवन से अकुरित होकर बढ़ने छगता है; और यदि उचित 
सांसारिक कर्तन्य का जल हम उसमें वरावर डाछते रहते हैँ, 
ते धीरे-धीरे वही बीज एक बहुत ही उच्ठम वृक्ष के रूप में 
परिणुत हो जाता है। परन्तु यह कत्तत्य का जल यदि उसे 
नहीं मिलता, तो 22३ ज॑ हृदय का हृत्ष्य में ही जल-झुनकर 
वष्द हो जाता हैं 4; मनुष्य के यद्दि आप अनेक वर्षो 
तक अ थेशे काठरों में बन्द कर रखिये, ता उसकी आँखों का , 
स्ताथावक तेज नप्ट हा जायगा। सच ते यह है कि आँखों 
का वह स्वासावेक तेज सूय प्रकाश के सतत-सम्बन्ध से ही 
स्थिर रहता है। इसी भाँति मानवी हृदय के सार | का तेज 
भी सांसारिक कर्तव्य से ही बढ़ता रहता हैं। सार के सब 
व्याक्हारक कतंत्य छोड़कर मनुष्य यदि किसी लिष्कर्मशील 
का भांति रहने लगे, ते जन्ममर अं घरां काठ मे ध्रश्रे हुए 
मनुष्य का भाते, उसके हृदय के सदगुणोां का भो विकास 
कद नहीं होगा | /जिस प्रकार शरीर के सहृढ बनाने के 
लिए व्यायाम को अत्यन्त आवश्यकता है की - प्खरता 
ओर उसकी शक्ति बढाने के लिए जिस प्रकार वौद्धिक शिक्षा 
का आवश्यकता है, उसी भाँति हृढ्य का सदव्ात्तियों का 
' पहन करना पक इलथ काम हे तय का भली आंहि 

 >तेम साधन हैँ । संसार छोड़कर यदि 


#/ 
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काई मनुष्य पिलकुल निजनन घन में ज्ञाकर रहे, तो उसका 
इंदय नीरस होता जायगा ; और उसकी सदूवृत्तियों फा छोष 
हो जायगा। मानवी शगेर की हस्त पादादि सव इन्द्रिया जब 
निद्य अपना-अ्पना कर्धथ्य फर रही है, तमी उनकी शक्ति 
बनी हुई हैँ । इसी भाँति संसार के सत्कायों से जब हम अपने 
हृदय पर उत्तम संस्कार डालते हैं, तभी हमारे हृदय फी 
सदूवृत्तिय स्थिए रहती हैं--न सिफ स्थिए ही रहतो हैं, फिन्तु 
आीरे-धीर ये उप्तन भी होती जाती है। 

जे छोग सं्संग-परित्याग कग्के, वनवासी वनकर, 
ईश्यस्भकि फरनेकी इन्छा रखते है, थे प्रायः सुजान नहीं 
होते । साचने की बात है, जो छोग सदाचार सम्बन्धी सांसारिक 
क्रध्यों से घयड़ाफर दर भागना चाहते हैं, उनके ऋूदय 
में प्रेम श्रौग भक्ति का भाव क्ाएं से उत्पन्न होगा! व्यावहारिक 
फरतप्यों से जो मनुप्य ऊब गया है; उसके मन में उद्देश और 
खिला के द्वोटकर के श्रन्य भाव कहां से थ्रावगे ? छोटी सी 
बाबड़ों में ही जो मनुप्य भी भाँति नहीं तेर सकता, वह 
विस्तृत समुद्र में केसे ते: सकता है ? अवश्य ही धबड़ाकर 
बीच ही में गाता खाकर हुव जाने के सिवाय उसकी श्र 
क्या गति दो सकती हैं. ? सांसारिक कर्तथ्यों से उद्धिम्म हो 
जाने के फारण सार्वत्रिक प्रेम का भरना जिसके हृदय में 
उत्पक्ष नहीं हुआ; वहिक्त इसके विरुद्ध कत व्य-विपयक उद्देग, 
और खिन्नता से लिसका छदय प्याप्त है, उस मलुष्य का 
नीरस और शुप्क हृदय ईश्वस्सक्ति से ही दवित कैसे होगा-- 
ईश्वग्भक्ति के छिए उसमें स्थान ही कहाँ से आवेगा ! संसार 
की सेवा करफे- जनतारूप जनादन की भक्ति करके-जसने 
अपने हृदय के श्रादर नहीं बना लिया है, उसके हृदय में 
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इैएबरभक्ति का अंकुर कैसे उठेगा ? ऐसी स्थिति में परमेश्वर 
प्राप्ति की इच्छा रखनेवांले मनुष्य की गति विस्तृत समुद्र में: 
उड़कर पार पाने की इच्छा रखनेवाले कोचे के समान ही 
होगी !. वीच ही में शक्ति-हीन बनकर नीचे .गिरकर डूब 
जाने की नौवत आवेगी ! ध्यावहारिक कतव्यों के करते हुए 
हो चह श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेमश्रोत हृदय में उत्पन्न काना होता है 
जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रसन्न कर सकते है! शायद 
काई-काई पुरुष ऐसे भी होंगे कि जे! एकदम वनवासी वन 
कर ईश्वर के पा सकते होंगे ; परन्तु उनके अपवादरूप 
समभना चाहिये, उनके कारण उपयुक्त सर्वलाधारण नियम 
में वाधा नहीं आ सकती | का 
प्रसिद्ध भीर्वामी घिवेकानन्दजी ने एक. दृष्टात दिया 
है। एक हठयेगी सर्व॑संग-परित्याग करके येगसाधन द्वारा 
परमेश्वर-प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाकर रहने लगा। 
उसका यह नित्यक्रम था कि प्रति दिन खुबह उठकर स्नान, 
संध्या इत्यादि नित्य कर्म करके एक वृक्ष के नीचे एक च्यू- 
तरे पर वैठकर कुछ देर येग-लाधन करता, और फिर आस- 
पास के गाँवों में जाकर भिक्ता माँगकर भोजन करता! 
एक दिन नित्यनियमानुसार स्नान-संध्या से निपटकर 
योगसाधन करने के लिए वह अपने स्थान पर बैठा था 
कि इतने में उसके ऊपर वृक्ष पर वैठी हुई चिड़ियों ने बहुत 
की ओर देखा, तयों ही दलस तप लत पक हक 
जड झुनकर नीचे गिए पढ़ ! इसके वाद यह बज अद 
करके फिर रोज़ डी तरह किये वह अपना साधन 
र वे के एक घर में मित्ता 
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मांगने गया | वह बहुत देर तक सवाल करता रहा, पर 
सुनवाई न हुई । इस पर उसे बड़ा क्रोध आया | इतने मे एक 
ख्री भीतर से भिक्ता लेकर आई, ओर उस योगी को क्रद 
देखकर कहने लगी कि बाबा, में उस पेड़ की चिड़ियों 
में से नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जलकर भस्म हो जाऊगी। 
' मैं आपके इस क्रोध की कुछ भी परवा नहीं करती ! उसका 
' यह गूह कथन सुनकर योगी को बड़ा अचम्सा हुआ, और 
उसने उस स्री फो महाज्ञानी समझा, और उसे साप्टांग 
नमस्कार करके पूछा कि देवी, तुमको उन जंगल की 
चिड्धियों का हाल केसे मालूम हुआ ? ख्री ने उत्तर दिया, 
कि, “बाबा, में आपके समान कोई तपस्थी इत्यादि नहीं हूँ, 
में अपने रोज़ के व्यायहारिक कर्तध्ष्य हृदयपू्थंकत करती हूँ, 
और सास, श्वसुर, भर्ता इत्यादि बड़ों की सेवा थ्रद्धा के 
साथ करती हूँ। इस समय भी में अपने पति को स्नाव 
करवा रही थी, इसी से भिन्ता में विलम्ब हुआ । आप क्षमा 
करें, में अपने सांसारिक कर्तव्य सच्चाई और भक्ति से करती 
हैँ, और इसी कारण मुझे गुप्त और प्रकट सव बातों के जानने 
' की शक्ति ईश्वर से भाप्त होगई है !”” ह 
इस विपय में शिवाजी महराज को सम्बोधन करके 
साधुवर्य तुकारामजी ने जो उपदेश किया है वह भी बहुत 
ही सरस है। शिवाजी महराज के पक मराठी चरित्र में इस 
विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है, “एक बा: शिवाजी . 
महराज तुकारामजी का दरिकीतंन श्रवण करने के लिए 
अपने. साथियों के साथ गये। तुकाणम महाराज ने अपने 
' कीर्तन में वैराग्यवृत्ति का निरुपण करके ईश्वर की भक्ति 
- करने का. उपदेश श्रोता छोगों को दिया। सांसारिक वैभव: 
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और ऐड्वर्य की श्रस्थिरता, विषयुख् की हानि ओर 
जीवन की चणभंगुएता का विवेचल सुनकर शिवाजी महा- 
राज की चित्तवृत्ति में एक विचित्र प्रकार का परिवतंन हो 
गया। थे चूंकि स्वभाव से हों भावुक और सदाचारी थे, 
अतण्व तुकारामज्ी के उपदेश का उनके मन पर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और उनके सरस आर सरल हृदय को यह पूणु 
खिश्वास हो गया कि तुकारामजी के उपदेश के अनुसार 
चलने से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी । कीर्तन समाप्त होने 
पर दत्नपात शिवाजी तुकाराम महाराज से विदा होकर अपने 
स्थान को चले गये, और फिर थोड़ी देर बाद जंगल में एकान्त 
में जाकर तुकारामजञी के उपदेश का सतन करने हगे। 
_निका यह दशा देखकर उनके साथ के कुछ छोग उनके 
उसे गये, और कहा कि इस अवस्था में आपको इस प्रकार 
।, दिंरेक्ति होता ठीक नहीं है। किन्तु महाराज ने उनके 
मन पर इुछ् मो ध्यान न दिया | तब तो उस लोगों को 
पड़ी चलता हुईं, ओर उन्होंने इसका चारा चृत्तात्त माता 
जिज़ाबाई को किला भेजा। जिजञाबाई बहत शीघ्र पालकी 
पर बैठकर वहाँ आई', और पहले साधी तुकाराम महाराज 
के पास गई ओर विनती करके ड्फ्यु 'क्त सब वृत्तान्त उनसे 
तठाया । उन्होने कहा, "स्वामी जी मेरा पुत्र शिवाजी 
“का हरिकीतेन सुनकर बिरक् हे गया है, ओर घर को 
डाड़कर जंगल मजा चैठा है। अच उसके प्राप्त किये हुए 
दाज्य का कोन सरहातेगा ! बह फिर यवनों के हाथ में 
हक जायगा,- और वेचारी हिल्द-प्ा को फिर विधियों 
तम होना पहुंग 

और उसको फकमन का बह थक 

के विपय में 
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उपदेश दें |" इनका यह नप्रतापूर्ण निवेदन खुनकर तुका- 
रामजी ने आाश्यासन देकर उनसे कहा, “शिवाजी महाराज 
आज रात को जब फिर कीतेन सुनने आवेंगे, तव हम उनको 
सममाकर फिर राज्य को ओर उनका मन आकर्षित करने 
का प्रयक्ञ करंगे!” ह 
'इस प्रकार प्रबन्ध करके उस शत को स्वयं जिज़ाबाई . 
हुकारामजी का फीतन सुनने आई । महाराज शिवाजी भी 
नित्यनियमानुसार आये। आज़ के फीन में तुकारामजी ने 
कमेकांड का ध्रयोजन बतलाकर यह विवेचन किया कि 
प्रत्येक का अपने-अपने धमे ओर कतंत्य के अ्रजुसार 
चलना चाहिए, इसी में कल्याण है।ईश्वरसकि के लिए 
धर छाइकर जंगल में चले जाने की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं हैं । ढोगों के बीच में रहकर अपना कतंष्य उत्तम थीति 
से करते हुए अपने देश-भाइयों के सुख की यथाशक्ति वृद्धि 
करने में हो रात-दिन प्रयल करते रहना चाहिए। इसी में 
सश्या पुरुषार्थ है। हमारे आसपास के लोगों की सब प्रकार 
दुर्दशा हो रही है; और हम उसे अपनी आँखों से देख रहे 
हूँ- ऐसी दीन दशा में छोगों फो छोड़कर, फेचल अपनी 
मुक्ति का उद्दे श्य सामने रखकर, गिरिगुहा में जा बैठना नर 
सिफे, स्वार्थ का ही काम है, किन्त इसमें एक प्रकार को 
कायस्ता भी दिखलाई देती है।सच तो यह है कि संसार 
का उपकार करते हुए यदि कोई शहस्थाश्रम में रहे, तों उसके 
समान और कोई परमार्थी नहीं हो सकता | शहस्थी से 
घबड़ाकर, वालवच्चों का द्याग फरके, जो स भेस्त स्मा- 
कर साधू-संन्यासी वन जाते है, उनसे कह मे क 
कदापि नहीं हे सकता, और वे मोह फे गते में फिर से गिर 
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कर छोक-निन्‍्दा के पात्र होते हैं। उनका कहीं आदर नहीं 
होता और मोक्ष से तो वे सैकड़ों कोस दूर है। जाते हैं। इस 
लिए ग्ृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यासी वनकर इधर 
उधर घूमने की अपेक्षा गृहस्थी में रहकर ही सदाचार और 
नीति से चछना और यथाशक्ति परोपकार और ईश्वर-भक्ति 
करते रहना विशेष कल्याणकाएक है। इस प्रकार साधारण 
गृहस्थाश्रम का उपदेश करके फिर तुकाराम महाराज ने राजा 
के कतेदय के विषय में थोड़ा सा विवेचन किया, जिसमें 
उन्हाने चतलाया कि राजा यदि सदाचारी औ< प्ज्ञापालन में 
दक्त हेता है, तो उसके हाथ से छोकोपकार बहुत श्रच्छा हो 
सकता है। इसके बाद उन्होंने अम्रीप, जनक, युधिष्ठिर 
इत्यादि का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि ईश्वरमक्ति 
और सदाचार प्राप्त करने के लिए राजा को राज्य छोड़ने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। यह दृष्णास्‍्तपूर्ण प्रभावशाली उपदेश 
सुनकर भहाराज़ के मन में यह पूरा निश्चय हो गया कि 
तुकारामजी का उपदेश यह विछकुछ सत्य है; और इसके 
अनुखार चढने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है। इसके 
चाद तुकाराम महाराज तथा माता जिज्ञाबाई को साप्टॉंग 
प्रणाम करके थे अपने स्थान को चले गये। और स्वराज्य प्राप्त 
करने का प्रशंसनीय उद्योग वे फिर वरावर करते रहे! ! 


-भतलव यह है कि सांसारिक कतंव्य ही हृदय की वृत्तियों 
को उच्च और उन्नत बनाने का उत्तम साधन है ० 


मं इस ७9७ व्यवहार का पारम्भ पहले पहल घर से 
हुआ करता है। कौटुस्विक व्यवहार जब हम उचित रीति 
से चलाने लगते हैं, तब हम हर 


हमारे हृदय की प्रेमन-वृत्तियों का 
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विक्रास होने लगता है। जिसके बालवच्चे, इप्टनमित्र, |व्धु- 
बांधव कोई नहीं हैं, अथवा इनके होते हुए भी जिसने इनके 
'साथ अपने उचित कतेब्य का पालन नहीं किया है, उसका 
'हृदय प्रेमाद़े कैसे होगा । उसका हृदय अ्रचश्य ही उस्ध 
भावों से दीन, नीरस और प्रेमशून्य होगा। ऐसे हृदय में देश- 
- भक्ति अ्रथवा ईश्यर-भक्ति का भी अंकुर नहीं उठ सक्रता | किसी 
आधुनिक कवि ने क्या ही अच्छा कहा है;-- 
जो भरा नहों है भावों से, 
बहती जिसमें रसधार नहीं । 
चह हृदय नहीं है, पत्थर है, 
जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 

सारांश यह है कि कौटुम्िक कर्तध्य से ही गृहस्थ भनुष्य 
के हृदय में पहले पहल प्रेम-बृत्तियों के विकास होने कां अवसर 
मिलता है। प्रेममय व्यवहार से ही प्रेम का विकास होता है, 
प्रेम से ही प्रेम की वृद्धि होती है। 

जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, जब पहले कोटुम्बिक प्रेमन- 
मय व्यवहार से हादिक वृत्तियों का विकास होता रहता है, 
सब फिर कुट्म्व के बाहर विस्तृत संजार में अपना कतव्य 
पालन करके हार्दिक घृत्तियों को विकसित करने का अधिक 
और विस्तृत अवसर मिलता है । क्योंकि प्रेममय व्यवहार 
' का क्षेत्र ज्यों-ज्यों विस्तृत द्ोता जाता है, लॉ स्यों भमबृत्तियों 
का विकास भी अधिकाधिक होता है | इसके बाद फिर 
श्रत्त में-- गे ५ 
| ४». »#वसुप्रैव कुडम्बकम? 
' अर्थात्‌ “सारा संसार हीः कुटुस्घ है?-इसकी भावना 
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रख कर जो सदाचारो पुरुष अपना कर्तव्य करते रहते हैं, 
उनकी हादिक वृत्तियां उच्च और श्रेष्ठ होती जाती हैं। और 
इस कौटुम्बिक व्यवहार के बाहर मनुष्य जो प्रेम और उप- 
कार का भाव रखकर अपना कतंव्य करता है, उसी को परो- 
पकार कहते हैं। परोपकार करने की ज्यों'ज्यों आदत पड़ती , 
जाती है, त्यों तयों हादिक वृत्तियों का विकास होता जांता - 
है, और अन्त में परोपकार-सावों के कारण स्वाथेमाव का 
विलकुछ लोप होता जाता है, परोपकार ही मनुष्य का स्वार्थ 
हो जाता है।इस परोपकाररुपी यज्ञ में स्वार्थ की आहति 
डालकर; स्वार्थ का समूल भस्म करके, जिन महात्मा छोगों 
ने अजर और अमर कीति प्राप्त की है, उनका इतिहास पढ़ने 
से ही हादिक वृत्तियों का विकास होने लगता है। परापकार 
की महिमा बड़ो विचित्र है। ऐसे परोपकार के काय करने के 
लिए संसार के अतिरिक्त और कहां अचसर मिल सकता हे ! 
क्या विरक्त होकर जंगल भें जांकर रहनेवालों को यह मौका 
कमी मिल सकता है ! 
परोपकार भाव से जो महात्मा छोग दूसरे का कल्याण 
करने में सदैव तत्पर रहते हैं, उन सत्पुरुषों के हृदय की चुद 
वृत्तियाँ वष्ट हो जाती है; और श्रेष्ठ वृत्तियां पूर्णतया विक- 
सित होती हैं। इस प्रकरण के प्रारम्भ में जो शोक दिया 
हुआ है, उसमें सत्ुरुपों का यही लक्षण बतराया है कि 
जो परोपकार के लिए अपने स्वार्थ को! तिलांजलि दे देते हैं, 
वह उल्ुत्प है। बज़लेंड का राजा आल्फेड दि श्रेट, ग्रीस 
उक्त इक शामस्य देश के प्रसिद्ध धर्मे- 
“न हूधर, भारत के महात्मा गौतम बुद्ध, स्वामी 


दयानन्द, धंतरपति शिवाजी, अमेरिका के प्रसिदूध वीर ' जा 
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चाशिंगटन, इत्यादि इसो श्रेणी के सत्पुरुष हैं | माता का: हृदय 
जिस प्रकार सदैव अपने पुत्र के कल्याण में लगा रहता है, 
उसी प्रकार जिस राजा का हृदय प्रजा फे सुख और कल्याण 
में लग रहा था, अपने खुख की परवा न करते हुए प्रजा के 
सुख के लिए जो राजा सदैव निष्फाम प्रयत्ञ करता रहता 
था, जिसने अपने देश फे उद्धार फे लिए श्रनेक संकट और 
कप्ट सहकर परकीय डेन्स छोगों के बड़े पराक्रम से निकाल 
बाहर किया ; और बड़े चातुय्य और निस्स्वार्थ भाव से राज्य 
का उत्तम प्रयन्ध फर दिया, उस राजा अल्मोड दि ग्रेट का 
महत्व जितना भी वर्णन किया जाय, थोड़ा ही है। ऐसी 
अति उश फकर्त्तत्यनिष्ठा और व्यवह्ारदततता से यदि हृदय 
. की सदुवृत्तियों का पूर्ण विकास हो, तो इसमें कया आश्चर्य 
है? सम्पूर्ण मानव-जाति फे पाप-तापों का नाश फरने के लिए 
सबको सम्मार्ग में लगाने फे पवित्र उ्ं श्य से प्रेरित होकर, 
जिस पुण्यस्छोक पुरुष ने श्रपने मान्याप, त्रीयुत्र, इष्ट-मिन्र 
और राज्य का भी मोह छोड़कर, सारे ऐश्व और सुख के 
छात मास्कर, श्राप्री गात के समय सब सुखों से सजे हुए 
राजमहल को छोड़ दिया; और जिसने अपने सुन्दर और 
श्रेष्ठ उपदेशों तथा अ्रपने पवित्र आचरण से हज़ारों लोगों को 
पवित्र फरके तथां देशदेशान्तर में श्रपनी। शिक्षा- को फैला 
'कर, एक प्रकार से संसार की कायापलट कर दी; उस 
मद्मात्मा गौतम बुद्ध फे हृदय की विशालता का श्रजञमान 
थ्राप कीजिए | ऐसे परम पवित्र और प्रेममय कर्तव्य से 
हार्दिक वृत्तियां यदि उन्नत और उच्च बने, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं। गोव्राह्मण-प्रतिपालन फरने: के सदुभाव से 
प्रेरित होकर, अपना उच्च उद्दे श्य सिदृध करने के .लिए, ,र्व- 
दि 
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'शज्य-्सम्पादन करने के लिए, जिसने बहुत बड़े-बड़े प्रयत 
किये और सारे जीवन अपने शरीर, सुख और स्वार्थ की कुछ 
भी परवा न करते हुए जिस पुरुष सिंह ने अपना तन मन धन 
'सार छोक-कल्याण में छगा दिया; मतलब यह कि, परोप* 
'काररुपी यज्ञ में जिस महात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी, 
उस वीर सत्पुरुष शिवाजी महाराज के हृदय की उदास्ता का 
“विचार कीजिए | शुभ कार्यों से हृदय के विशाल, उदार और 
“उच्च बनने के ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । 
ऊपर जिस प्रकार की विभूतियाँ अपने सदाचार के कारण 
है; उसे प्रकार की विभूतियां अपने सदाचार के कारण 
इतिहास के गगन-पटल में तेजस्वी नक्षत्रों की भाँति चमक रही 
'हैं। निस्सन्देह ये पुरुष और इनके कार्य अलौकिक श्रेणी के 
होते हैं; तथापि ऐसे भ्रष्ट पुरुषों का भी सांसारिक व्यवहारों 
से ही अपनी चित्तवृत्तियों का विकास करना होता है। सारांश 
'यह है कि, मदुष्य चाहे भ्रष्ट हो , और चाहे कनिष्ठ हो; प्रत्येक के 
' अपनी-अपनी येग्यता 'और अधिकार के अनुसार : सांसारिक 
च्यवहार उत्तम रीति से चलाकर ही अपनी आत्मिक ओर 
मानसिक उच्नति करनी होती है | सांसारिक व्यवहार न 
' करते हुए नैतिक उन्नति की इच्छा करना माने मन के मेदक 
. खाना है; अथवा इस प्रकार व्यर्थ है जैसे कोई पैरों के बिना 
चलने का भ्रयत्ञ करता हो। मतलूव यह है कि छोटे-चड़े सभी 
सांसारिक व्यवहारों का पालन किये विना नेतिक उन्नति नहीं 
हो सकती। परमेश्वर ने यह सृष्टि-्वना इसी हेतु से की है 
0 क्र समुचित रूप से व्यवहार करके अपनी 
या पहुँचा लकता है| हक इस विस्तृत संसार के लाम 
'हा, इस संसार के कारण चह छांम 
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अवश्य उठा सकता है; और इससे उनकी उंन्नति में पूरी 
मदद मिलती है। स्वामी विवेकानन्दूजी ने यथार्थ ही कहा है 
कि हम इस संसार का सुधार क्या कर सकते है! यह कुत्ते-की 
पूंछ की भांति. सदेव ऐसा . ही टेढा रहा है; और रहेगा। हां, 
यदि हम चाहे, तो इसमें सदाचार से चलकर अपना, सुधार 
अवश्य कर सकते हैं। तले, ढेंगड़े और अंधे, इत्यादि निरा- 
पश्रित छोगों के थेड़ा-बहुत दान दे देने से, अथवा और इसी 
प्रकार के कुछ परोपकारी कार्य करने से, संसार की स्वाभाविक 
स्थिति में फाई अन्तर नहीं पड़ सकता | हाँ, इस प्रकार के 
परोपकार-ूर्ण कार्य करने से मनुष्य के हृदय का विकास 
अवश्य होता है; और इस तरह उसकी उन्नति होने में संसार 
से सहायता मिलती है। ह 
हमने ऊपर बतलांथा है कि सांसारिक कर्तव्य और ध्यचह्यार 
भलीमांति पूर्ण करने से मानवी हृदय को पेम-ृत्तियों का 
, विकास होता है; और जव एन प्रेम-वृत्तियों का विकास होने 
लगता है, तव हृदय की क्ुद्र स्वायप्रवृत्तिया निर्बंद होती 
जाती हैं। मानवी हृदय में जिस .प्रकार सदुगुणों का बीज 
'मौजूद है, उसी प्रकार स्वार्थ का बीज भी भोजूद है। हृदय में 
यदि कहीं स्वार्थवृत्ति विलकुछ न होती, तो. मद्॒प्य देवताश्रों की 
अणी में गिना जांता; और सृष्टि की सवा में आज बहुत 
' कुछ अन्तर दिखलाई पड़ता | यह कहने में कुछ अति- 
शयोकिति नहीं हो सकती कि संसार के सारे ध्यवहार और 
'सारी घटनाएँ स्वार्थधयूलक है । महात्म तुलसीदासजी ने 
कहा ही है कि :- 

: ध सुर नर मुनि सब के यह रीती। 
स्वास्थ छोगि करें सब प्रीती ॥ 
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यंह स्वार्थ वृत्ति यदि हृदय से नष्ट हो आय, तो संसाएं 
के सारे व्यवहार और उद्योग एक दम वच्द हो जायें। स्वाथ: 
प्रवृत्ति के कारण ही उद्योग होते हैं; भर उद्योगों से स्वार्थ 
सधता है। यही सृप्टि-व्यवस्था है। इस रृष्टि-रूपी घड़ी के . 
चक्र के अनचस्त गति देनेवाली कछ फेतरल एक स्वा्थेशुद्धि 
ही है; और यह स्वार्थबुद्धि और कुछ नहीं -भनुष्य का अपने 
निज के ऊपर प्रेम है। यह अपना प्रेम मर्यादित निष्कलंक 
ओर शुद्ध होना चाहिये। यही स्वार्थभाव ज़ब अमर्याद रुप से 
बढ़ने लगता है-शुद्ध और निष्कलंक प्रेम के स्थान में जब 
दोपयुक्त स्वार्थ बढ़ने छगता है-तभी मनुष्य की नेतिक 
अवनति का प्रारम्भ हो जाता है। हृदय में शुद्ध प्रेम का 
अंकुर चाहे पहले स्वार्थरूप से ही क्यों न रहता हो, आगे चलकर 
यदि उसुकी शुद्धता बनी रहती है; और यदि यह धीरे-धीरे 
चढता जाता है, तो फिर उसका एक ऐसा बड़ा प्रेमवृत्त वन 
जाता है कि जिसकी छाया के आश्रय में सैकड़ों मनुप्यों के 
सुख और शांत मिलती है। इसी निष्फलंक स्वार्थ-बुद्धि का 
स्वरूप अन्त में ओष्ठ परोपकार भाव में परिणत हो जाता है। 
इस स्वॉर्थभाव का परमाथ या परोपकार-साव का स्वरूप देने 
में ही मनुष्य की उन्नति होती है; परन्तु जब इस स्वार्थमाव 
की जाँच हम नहाँ फर पाते, और उसके श्र्र्याद रूप से 
(पड नीति और 'उदाचार का हास होने लगता 

ध ः भ्रम की. जब वृद्ध होती ज्ञाती है तब 
उद्च प्रेम और परोपकार-भाव का 


ध आविभाव भनुध्य में .होता' 
है और जब 5%क बार परोपकार भाव भनुष्य में आ जाता है, 
तब स्वार्थ का महत्व और उसकी महिमा जाती रहती है। 


उस पक्षी वा; जो कि विस्तृत आकाश में यथेच्छु संचार 
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करता रहता है, क्या पिजड़े में फुदकते हुए कमी खुख है। सकता 
हे ! शुद्ध आत्मम मे की ज्योति का प्रकाश ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता 
है टोजयों अशुद्‌ आत्मभाव या स्वार्थ-स्वरूप का लेप उसी में 
होता जाता है, और हृदय साववत्रिक परम या विश्ववन्धुत्व से 
व्याप्त होता जाता है। सच है, समुद्र में जाकर जब नदी मिल 
जाती है, तब नदी का स्वरूप लुप्त हो ही जाता है। जंगह में 
एक चुत्त की खोह में पक्षियों की एक जोड़ी और उसके बच्चे 
रहते थे। एक यार कुछ यात्री उस वृक्ष के आश्रय में आऋर 
हर गये | रात के उन प्रवासियों को बहुत जाड़ा मालूम हुआ। 
“यह देखकर उस वृत्त पर रहनेवाले पत्ती को बहुत दया 
आई | तुरन्त ही बह घेसले से उड़ता हुआ एक ऐसे स्थान 
पर जा. पहुँचा, जहीं कुछ छोग बैठे हुए आग ताप रहे थे। 
वहाँ से वह पत्ती अपनी चोंच में आग की एक ब्रिंनगारी उठा 
छाया, और उन मुखाफिरिं के पास नीचे डाल दी । मुसाफिरों 
ने आग जलाकर अपने शीत को भगाया, और बड़ा खुख पाया | 
इसके बाद उस पक्ती को मालूम हुआ कि थे यात्री भूख से 
यहुत ध्याकुछ हो रहें. हैं। परन्तु आसपास उस पक्षी को ऐसा 
कोई पदार्थ न देख पड़ा कि जिसके द्वारा -चह उन अतिथियों 
को ज्ञाघा शान्द कर सकता। अन्त में यह सोचकर. कि, 
देखो, इन मेहमानों की सेवा करने के लिए मेरे पास कोई 
साधन नहों है. चह पत्ती अत्यन्त व्याकुड हुआ। परल्त फिर 
उसने विचार किया कि यदि मैं रवयं इस नीचे जछती हुई 
आंग में कूद पट्ट' तो कम से कम एक मुसाफिर की छुधा 
कुछ न कुछ श्रवश्यं ही शान्त होगी और मेरा यह नश्वर शरीर 
परोपकार में लग जायगा ।-यह विचार अपनी सत्र और बच्चों के 
यतलाकर चह नीचे आग में कूद पड़ा। इंसके' वाद उसकी 
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श्रंमेंप्ली और बच्चों ने सोचा कि अब हमारा भी जीवन यदि 
परोपकांए में लग जाय, तो वहुत अच्छा। ओर यह |सेाचकर 
मे संव भी उसी के अनुगामी बने ! पाठकों, उन पक्षियों से दूसरे 
का दुःख देखा न गया, और परोपकार के छिए उन्होने अपने 
प्राणों की भी आहति दे दी। धन्य है, उस पत्ती के कुटुम्व 
को ! कैसा उज्ज्वल, निष्कलंक और पवित्र श्रम) का उदाहरण 
है ! कैसा उच्च स्वार्थव्याग है | दूसरे का ठुःख अपना ही दुःख 
है-ऐसी जिस हृदय की वृत्ति वत गई है, अथवा यों कहिये 
कि दूसरे के दुःख का . देखकर जो हृदय द्रवित हे जाता है, 
वह हृदय मानो मूर्तिमन्त करणास्स का ही वना हुआ है। 
परलतु हृदय की वृक्तियों का ऐसा विकास एकदम आप ही आप 
कैसे हो सकता है! प्रेम प्रेम से ही बढ़ता है. प्रेममय 
सत्कायों के -ही द्वारा भें मन्नत्ति का विकास होता है, और ये 
प्रे ममय सकता करने के लिए संसार को छोड़कर और - कोन 
स्थान मिल सकता है? संखार में रहकर सांसारिक व्यव- 
हारों को भी भांति साधते हुए प्राणिमात्र में प्रेमभाव दृढ़ 
करने से हृदय की प्र॑ मवृत्तियां. विकसित होती जाती है, और 
अन्त में, जैसा कि ऊपर कहा है, परमार्थ में स्वार्थ का लय हो 
जाता है, परोपकार ही मनुष्य का स्वार्थ वन जाता है । 


, हमने ऊपर यह भी भांति बतछाया है कि मनुष्य एक 
संस्कार शील और अनुकरणशील प्राणी है। संसार में सदाचार- 
सम्पल्न और सहंगुणी मलुष्यों की संगति मिलने के अनेक 
'अबसर आते रहते है| उनके सहवास से, मनुष्यों की. अलु- 
करणशीलता के कारण, सहूगुणों के विकास में बहुत' सहा- 
पता. मिलती है। साधुओं के सदुगुणों का चित्र जब सदैव 
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प्रत्यक्ष आंखों के सामने रहता है, तब हृदय का विकास 
होकर उसकी दृत्तियाँ उन्‍्तत होती जाती हैं। सन्त-समागम 
की महिमा जगह जगह शाद्यों में गाई गई है। राजपि 
भत्‌ हरि ने कहा है :-- 
जाड्य॑ धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम्‌ । 
मनोश्नति दिशति पापमपाकरोति॥ 


चेत: प्रसादयति दि्तु दनोति कीतिम्‌ | 
सस्संगति: कथय कि न करोति पु'साम्‌ ॥ 
श्र्धात्‌ सत्संगति चुद्धि की जड़ता को दूर करती है, 
याणी को सत्य फी धारा से सींचती है, माव और उन्नति का 
माग दिखाती हैं, पापों को दुर करती है, चित्त को प्रसन्न 
करती है, कीति को चारों ओर फेलाती है-कहिये, सत्संगति 
क्या नहीं करती ? सचमुच ही सत्संगति से सक-कुछ हो 
सकता है। कुली का काम करके अपना पेट भरनेवाले भावल्े 
लोग शिवाजी महाराज की संगति से उनके उच्च शुर्गों का 
अनुकदण करके, ऐसे ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य कह गये कि 
जिनके कारण श्राज भी इतिहास में बड़े आदर के साथ उनका 
नाम लिया जाता है। साक्रेटीस फे सहवास से प्लटों के समान 
तत्ववेत्ता निकले, मय की सत्संगति से अरिस्टाटल के समान 
विश्यात पुरुष उत्पन्न हुए। शिवाजी महाराज के उच्च सदा- 
आर के उत्तम संस्कारों का ही यह प्रभाव था कि तानाजी 
मॉलुसरे और वाजीप्रभु देशपांडें के समान बीरपु गयों ने देश- 
हित के लिये अपने प्राण तक समर्पित कर दिये ! अस्तु | इस 
सांसारिक व्यवहास्ूपी रंगभूमि पर आकर नाना भकोर के 
पात्र अपने-अपने उच्च तीच कर्म कर जाते हैं। भ्रष्ट पात्रों के 
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प्रेष्ठ काम देखकर दर्शकों की मनोंवृत्तिया आश्रर्य-वकित हो 
कर सुन्दर और भरे ४ बनती है, दीच पात्र अपने घृणित कार्यो 
के दुर्शय दर्शकों के समक्ष उपस्थित करके दुष्कार्यों के विषय 
में उनके मन में घृणा और उद्घेग उत्पन्न करते हैं; हर ड्स 
हुगुंणों की धृणा के कारण भी सदुगुणों का विकास होने मे 
बहुत सहायता मिलती है। वापन में जिसके मन पर उत्तम 
संस्कार पड़े हैं ; और प्रोदावस्था में जिसे उत्तम. शिक्षा मिली 
है, वह मनुष्य आगे चलकर संसार में सदुगुर्णों को. देखकर 
प्रसन्‍त और हुगुंणों को देखकर उठ्धिश्न होता है; और अपनी 
स्वाभाविक अनुकरणशीलता के कारण सदुगुणों का अंडुकए्य 
करके उन्नत बनता है। व्यावहारिक चारिध्य अथवा सदाचार 
का यही रहस्य है। 

व्यवहार में जब मुप्य पड़ता है, तव उसे सभी प्रकार के 
आवश्यक छोटे-बड़े सांसारिक कार्य करने पड़ते है। वे काय . 
जब तक पूर्ण नहीं हो जाते, माँग में अनेक चार अनेक प्रकार 
के संकरों और कठिनाइयों के आने की सम्भावना रहती है !. 
परन्तु चू कि संकरों और कठिनाइयों की परवा न करते हुए 
ड़से अपना अमीए्ट कार्य दृदतापूवक पूर्ण करना होता है, अंत- 
एवं उसको “पद पद्‌॒ पर अपना उत्साह और बल .बढ़ाना 
पड़ता है। इस प्रकार कठिनाइयों और संकरटों से सामना 
फरते-करते मनुष्य का हृदय तिभेय और बलवान बनंता जोतां 
है, उसकी काय चमता बढ़ती जाती है, और उसकी नैतिक तथा 
सदाचार-लम्बन्धी उस्नति होती जाती है। किसी कठोर कार्य 
के इृदतापूर्षेक पूण करने में भनुष्य को नैतिक शिक्षा से बहुत 
लात होता है। अपने प्रतिपत्ती के दार्वे-पंच सव ध्यान में रख 
कर उससे म्रत्मत्त सामना करके जो मह्न तैयार होता है, 
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यही शारीरिक शिक्षा में पूर्ण समभा जाता है कह यन उसका शरीर 
, कसा हुआ, खुद्द और बलवान होता है के 
' पेंच्दार और ब्रिकट प्रश्नों को हल करने मे यद्यपि विद्यार्थी 
: को बहुत प्रयत्ष और परिश्रम करना पड़ता है। किल्तु यह 
उसके लिए बुद्धि का एक व्यायाम है, और इससे उसकी 
बुद्दिष की प्रखसता बद्तो, और न सिफे, गणितशास्तर में ही, 
किल्‍्तु अन्य विषयों में भी उसकी चुद्दिथ वेष्ट रीति से प्रविष्ट 
! होने लगती हैँ। श्रेंगरेज़ी में एफ कहावत है:-* 
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अर्थात्‌ विद्या प्राप्त कप्ने का फोर एक सहज सा राज- 
मार्ग नं हैं । कठिनाइयां इसमें बहुत श्राेगी, उनका सामना 
करने से ही सफलता प्राप्त हागी। कठिनाइयों से यदि धबड़ा- 
यँगे, तो चू'कि बुद्धि को व्यायाम न मिलेगा; और इसलिए 
उसकी चूद्धि श्रथवा विकास भी न होगा। यही बात नीति- 
शिक्षा के छिए भी कही जा सकती है। जो बोर लड़ाई मे 
अपने प्रतिपत्षी का सामना करके अपने वाहुवल से उसको 
पय्जित करता है, उस बीर के शरीर में वीस्थी का संचार 
होता है । इसी भाँति संसार्ूूपी समरागण में कठिनाइयों 
और संकरों से सामना करके जो बीर उनको पराजित करते 
हुए अपने अंगीश्त कार्य को सिद्ध कर ले जाता है उसकी . 
गैतिक शक्ति धरावर बढती ही रहती है। विद्वानों ने कहा है कि 
सांसारिक ध्यवहाएं में महुष्य के जो संकट और कठिनाइयां 
प्रेरती हैं, इसमें मी ईश्वर का कोई खास उद्द श्व रहता है। 
उनको कथन है कि इन संकट और कठिनाइयों के कॉप्ण ही 
मलुष्य के साहस, बैयें और नैतिक व को परीक्षा होती है, 
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और इन गुणों को बढाने के लिए ही परमेश्वर मलुष्य के 
सामने संकट उपस्थित 7 | कष्ट सहन करने से शरीर 
की सहनशक्ति बढ़तो है ईसी प्रकार व्यावहारिक संकटों के 
कारण भो मनुष्य की सहनशीलता बढ़ती है; और कार्यक्षमता, 
प्राप्त होती है। हां, उन संकटों से भिड़ने की दृढ़ता मलुष्य में 
अवश्य चाहिए । 
गेंद को जितने ज्ञोर से पटकिये, उतना ही वह ऊपर 
उछुछता है; जैसा आधात होता है, वैसा ही प्रत्याधात भी 
होता है। अतएव जैसे संकट आव॑, वैसी ही उनसे मुकावला 
करने की दृदता और शक्ति भी चाहिए, तभी नेतिक सामथ्य 
वेह सकता है। यदि दृढता नहीं होगी, तो पराजित होना 
पड़ेगा; और इससे हृदय में निवलता आने के कारण नैतिक 
वल भी क्षीण होगा। इसी लिए महापुरुष, संकटों के आने 
पर उनकी परवा नहीं करते, बड़े भ्र्य के साथ उनको भेलतें 
हैं। ऐसे ही महापुरुषों के विषय में भर्दृ हरि जी ने कहा है:- 
विश्ने: पुनः पुनरापि प्रतिहन्यमाना: । न्‍ 
धारव्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
थांत्‌ विश्नों के द्वारा बार-बार प्रतिरोध होने पर भी 
उत्तम पुरुष एक बार धारस्म किया हुआ कार्य कभी छोड़ते 
नहीं | 
पड़ता। ऑर प्रोदाचस्था पे टि 
हादिक वृत्तियों का विस सख है र हा के 
शक ' तो उुस्तर सांसारिक 
ला में मनुष्य का पार लगना बहुत कठिन हो जाता है। 
विस्तृत समुद्र में भंफावात से .डोलने और डगमगानेवाली 
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नोका की जो दशा होती है, बही' दशा उस प्नुष्य की भी 
होती है | मनुष्य की तमाम वृत्तियों को उत्तेजित करके 
उनको सदाचार और नीति के पथ से भ्रष्ट करनेवाले श्रनेक 
अवसर इस जीवन-कलहपूर्ण संसार में आते रहते हैं। उन 
अपसरों का धैर्य के साथ मुकावला करने की शक्ति यदि नीति- 
शिक्षा के द्वारा प्रनुष्य को प्राप्त नहीं हुई, तो सदाचार से गिर 
जाने में उसके कुछ भी विल्स्य व लंगेगा। ऐसे भन्नुष्यों के 
उदाहरण इस संसार में कुछ कम नहीं दिखाई देते कि जो 
इसी प्रकार नीति-प्रप्ट होकर श्रनीति के गढ़े में गिरकर नाश 
हो गये है। सदाचार को रक्ता और वृद्धि होने के लिए ही इन 
सांसारिक ध्यवहारों की येजना हुई है, परन्तु जो मलुष्य 
पद्‌-पद्‌ पर इनको जाँचते हुए नहीं चलता है, उसका नाश भी 
अवश्यम्भावी है । इसलिए व्यवहार में विवेक को साथ 
लेकर सदेव चलना चाहिए । विवेक-भ्रष्ट मनुष्य की दशा 
भरत हरिज्ञी ने, गंगाजी का बहुत सुन्दर उदाहरण देकर, वतलाई 
है। थे कहते हैं :-- 

शिर: शार्व स्वर्गात्पतति शिरसस्तत्लितिधरम्‌ | 

महीध्रादुत्तुद्रादवनिमवनेश्रापि जलधिम्‌ ॥| 

श्रधों गह्ा सेयं पद्सुपगता स्तोकमथवा । 

विवेकभ्रप्टानां भवति विनिषात: शतमुखः ॥ 

श्र्थात्‌ गंगा पहले स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरी, 

फिर वहां से,ऊँचे पर्वत पर, पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी 
से समुद्र में- इस प्रकार क्रमशः फिसलती ५ चली गई, 
और त्षीण भी होती गई'। बस, इसी भांति विवेकप्रप्ट पुरुष 
. भी सौ सौ बार मुँह की खाते है ! 
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/सतारसंश यह है कि, वाल्यावस्था में यदि मनुष्य के मन पर 
उत्तम संस्कार नहीं पड़ते, प्रौद्ावस्था में नीतिशिज्षा के द्वार 
यदि उसकी हादिक पृत्तियों का विकास नहीं होता, तो अगले 
व्यावहारिक जीवन में सदाचार से फिसलने का उसके लिए 
चहुत भय रहता है; और एक वार नीति से फिसला हुआ 
मनुष्य भाय: फिर फिसलता ही जाता है। इसलिए सांसारिक 
व्यचहारों में दत्त रहकर, सदाचार और नीति के साथ चलकर, 
आत्मोन्नति करते हुए, जो मनुष्य अपने जीवन के। सफल कर 
खतेता है उसी ््ाड्य संसार में सार्थक है। 





पांचवाँ प्रकरण 


,मन 
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,  पिछुल्ले प्रकरण में हमने यह पतलाया कि सांसारिक 
फतत्यों आर ध्यवह्रों फे छुचार रूप से सम्पादित करने से 
मनुष्य की हार्दिक वृत्तियों फाविकास होता जाता है; और 
उसका सदाचार और नीति बढ़ती जाती है। संसार नीति- 
शिक्षा पाने के लिए एक थहुत ही उत्तम पाठशाला है; और 
इस पाठशाला में जो परिश्रम और दृढ़ता के साथ श्रध्ययन 
करता है, वह सदाचार की परीक्षा मैं चहुत उत्तम उत्तीणं होता 
है। अ्रव हम इस प्रकरण में इस बात का कुछ विवेचन करेंगे 
कि सत्कारयों का मन प्य फे सदाचार और उसकी नीति पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है; और वे केसे बढ़ते जाते हैं; और दुष्कायों 
से वह कैसा नीति-भ्रष्ट होता जाता है । 

शीतल, मन्द. सुगन्ध वायु अपने 'रपश से सब को सुख 

'और सन्तोप देती है, चन्द्र अपनी शीवछ और आह्वाददायक 
किरणों से सबको छुख और आनन्द देता है, वक्त स्वयं धूप 
की तपन सहकर दूसरों के ्रपती शीतल छाया से, खुख और 
आनन्द देते हैं । इसी प्रकार परोपकारी पुरुष अपने सत्कारयो 
से, सबको सुख देता है परन्तु जड़'साष्टि के पदार्थों 
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चैतन्य-सृष्टि के जोबो में एक बड़ा भारी अन्तर है। और वह 
यह कि, यद्यपि जड़-सुष्टि के पदाथे और चेतन्य-संष्टि के 
जीव, दोनों, अपने सदुगुणों से दूसरों के लिए समान ही 
सुखदायक होते हैं, फिर भी जड़-संप्टि के पदाथों के सद॒गुणणों , 
का स्वयं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बृत्त श्रपनी शीतल 
छाया से दूसरे का सन्‍्ताप शमन करके,उसकों सुख अवश्य 
देता है; परन्तु अपनो छाया से उसे स्चय॑ क्या छाम होता है ! 
इसी भांति सुगन्धयुक्त वायु का उसकी सुग़न्ध से स्वयं 
उसको क्या लाभ पहुँचता है! इसी प्रकार शीतल और आहाद- 
फारक चन्द्रकिरणों से स्वय चन्द्र को क्या कुछ छाम पहुँचता 
है ! कस्तूरी की खुशबू दूसरे के आनन्ददायक होतो है; 
किन्तु कस्त्री के इससे क्य।? परन्तु चैतन्य सम्पन्न जीबों की, 
और उनमें भी विशेषकर विवेक युद्धि-युक्त भलत्यों की, 
यह दर नहीं है। मनु प्य के परोपकायदि सत्कायों से दूसरों के 
तो खुख होता ही हे; किन्तु उसके साथ ही -प्रोपकार 
करनेवाले मनुष्य के भी उससे सम्तोप होता रहता है। ले 
लेगड़े इल्मादि अनाथ और निराभ्रित छोगों के तथा ग़रीब 
पविद्य्थियों के और इसी प्रकार नाना प्रकार के दुःखों से 
पीड़ित पुरुषों के। सहायता करने से इन छोगों के तो आराम 
पहुंचता ही है; किन्तु इन पर उपकार करनेवाले मनुष्य का 
'पक् प्रकार का विचित्र सुखसमाधान प्राप्त होता है। 


कर्ता के दवा पर पड़ता है, और उसका हृदय निममेल होता 
जाता है। इंद्य-परल पर सब चुरे-भले कायों को छाप अ्रबा- 
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घितं रूप से पड़ती रहती हैं। सत्कायों के स्वच्छ प्रकाश से 
चह भी तेजस्वी होता जाता है, और काले कर्मो से उसका तेजे 
लुप्त होता है; और अन्त में' वह पूर्ण अन्धकारमय हो जाता है। 
सब चुर-भले कार्यों का दिसाव और जमा ख़च मलुष्य के हृदय 
में बरावर अंकित होता जाता है | कोई होशिंयार मुनीम 
भी शायद किसी समय झपना केई जमा-ख़्े भूल सकता है; 
किन्तु हृदय में सब भल्तेचुरे कर्मों का उल्हेख कभी चूक नहीं 
सकता। मानवी हृदय की रचना हो अपूब है ! इस हृदय पर 
सब बुरे-भले कार्यो' के संस्कार आप ही आप होते रहते हैं; 
और उन्हीं बुरे-भले संस्कारों के अनुसार भनुष्य की आत्मा 
उच्तत अथवा अचनत होती जाती है। 
. * असत्कार्यों' से भन के अलन्त भर ४ प्रकार का सन्तोष प्राप्त 
होता है। उत्तम और सुगन्धित फूलों की सुगन्ध यदि हम 
बदावर लेते रहें, तो अवश्य ही उसकी सुगन्ध का भाधुय्ये कम 
होता जायगा । सुन्दर गान यदि कभी कमी हम को खुनने को 
मिलेगा, तथ तो हमारी रुचि उस पर बनी रहेगी ; किन्तु बही 
'गायन की आलाप यदि हमारे कानों में टक्कर मारती 
रहेगी, तो अवश्य ही फिर उसकी मधुरता जाती रहेगी। मतलब 
यह है कि आधिभौतिक सुख शणिक होते हैं । गीता में 
“कहा है हे | ४ न 
विषयेन्द्रियसंयेगायत्तदग्रेधसुतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सखं राजसं स्द्॒तम्‌ ॥ 


: * झर्थात इख्धियों और उनक विषयों के संयोग से जो ुख 
होता है, चह पहले तो अम्गुत के' समान' सुखदायक मालुम 
होता है ; परन्तु अन्त में उससे ढुःख ही होता है। ऐसा सुख 
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राजस है। यह सालिक नहीं है। अँगरेज़ी में भी इसी आशय 
की कहावत है : *.॥/]९४६॥८४ 98॥"० 
अथांत्‌ इन्द्रिय-खुखों से अन्त में जी अ्रवश्य उछ्िस्न हो 
जाता है। परन्तु परोपकारजन्य परमार्थिक सुख का यह 
हाल नहीं है। वह सात्विक सुख है। उसके विषय में श्रीकृष्ण 
महाराज ने गीता में यों कहा है :-- 
तत्सुखं सालिक प्रोक्त' आत्मबुद्धिप्रलादजम | 

अर्थात्‌ अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो सुख होता है, 
और जिसका सम्बन्ध इन्द्रियसुख से नहीं है. किन्तु श्रात्मा 
से जिसका सम्बन्ध है वही सात्विक सुख है। बुद्धि प्रसन्न 
क्योंकर होती! हैं? आत्मा से क्रिस छुख से सम्बन्ध है !? 
सककायों से ही बुद्धि प्रसन्न होती है,औए उससे जो सुख 
मिलता है, वही पारमायिक श्रथवा आत्मिक सुख है।इस 
सुख से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, इसके विपय में मनुष्य 
की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जादी हैं। 

जैसा कि ऊपर बतढाया, सत्कायों से मन के जब भ्रष्ट 
प्रकार का सन्तोप मिलता जाता है, तव हृदय की जुद्र बृत्तियों 
को शक्ति धीरेश्रीरे ज्ीण होती जाती है, और सत्कायों' की 
ओर प्रवृत्ति बढती जाती है। जिस प्रकार श्र .में, रबत- 
संचार की क्रिया यदि यथोचित्त रूप से जारी रहती है, तो 
शरीर में शक्ति वनी रहती है, और इस कारण किसी प्रकार - 
का रोग उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार सत्कायों' से मनको 
ड्ख् णी का संतोष जब मिलता जाता है, तब हृदय में 
'तामस-वृत्तियों का 


है भादुर्भाव नहीं होने पाता । गीता मेँ 
कहा है :.- ध् ४ ६ 
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प्रसादे सर्वेदु:खाना हानिरस्योपजायते। 

अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता से सब दुखों का नाश होता 
है। यह बिलकुल ठीक हैँ। मानवी हृदय का धर्म ही है कि 
सत्कायों से उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ आनन्द से हृदय की श्रेष्ठ 
वृत्तियों की उन्नति होती जाती है। परमेश्वर ने अपने अ्रतर्क्य 
चाहुर्य श्रौर दयालुता से मदुष्य को यह हृद्यरूपी परमोत्तम 
धन दिया है। इसी हृद्यरुपी घन के घल पर भनुष्य अपनी 
चाहे जितनी उन्नति फर सकता है। पेदान्त में कहा ही है 
, कि मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का फारण है। हृदय 
को उन्नत यना कर मनुष्य परव्रह्म की पदवी तक पहुँच 
जाता है। सांसारिक ध्यवहारों में भी हम कद्दा करते हैं कि 
“देखो, भाई, यह मनुष्य नहीं देवता ही है।” यह सब हृदय 
की उन्नति से हो सकता है। 

कई छोगों का यह सिद्धान्त रहता है कि, कहां का 
'सक्कार्य, और कहाँ का दुष्कार्य ! “खाओ, पीओ, सब सुख 
पाश्रो, कभी न छाओो मन में खेद |” जिस प्रकार के कमो-से हम 
को आनन्द मिले, चही कर्म करो। परन्तु ऐसे लोगों को सब्चा 
सन्‍्तोष और शुद्ध आनन्द क्रमी मिल नहीं सकता । हों, 
उनकी क्णिक धासनाओं की ठृत्ति अवश्य हो जायगी; परन्तु 
विषय-वासनाओं की केवल तृत्ति ही तो सच्चा खुख नहीं है। 
और फिर बासनाएँ भी स्थायी झप से ठृप्त नहीं होतीं ! 
इनका तो यह हाल है कि इनको जैसे-जैसे इच्दरियों के विषय- 
भोग मिलते जाते हैं, वैसे ही वैसे ये और भी भ्रधिकः बढ़ती 
जातो हैं। और उन वासनाओं की उस प्रज्वलित अभि में . 
हंदय की उपकारों सदूबृत्तियों की आइति पड़ती जाती है। 
अथवा यों कहिये कि. सदृवृत्तियों के अंकुर उस जछती हुई 
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विषयाप्नि की लपट से बिलकुल भुछ्स जाते हैं! सके ये! 
'से जो श्रेष्ठ और शुद्ध साननद्‌ मिलता है, उसकी तुलना उदय 
से उच्च विषयानरू से भी नहीं की जा सकती | किसी 
मादक द्वच्य के सेवन से तात्कालिक, शारीरिक और मानसिक 
चल अवश्य आरा जाता है, पर्तु क्या यह बनावटी बल कभी 
भी उस घल का मुकावछा कर सकता है कि जो भजुष्य को 
अपने उत्तम स्वास्थ्य से स्थायीरुप में प्राप्त होता है! मादक 
इब्य के सेवन से जो जोश और उत्तेजना आती है, वह सदी 
नहीं है, उसके कारण अन्त में शरीर क्षीण और नि्वल हो 
'जाता है। वात-विकार से भी कमी-क्ी मनुप्य जोश से उद्च. 
लने छगता है; किन्तु क्या बह सच्चा जोश कहा जा सकता 
है! दुष्कायों" से हुद्य की नीच वृत्तियाँ जब जाग्रत हो जाती 
है, तब उच्च दृत्तियों का छोप अवश्य ही हो जांता है। परमात्मा 
ने मोनवी हुंदय की रचना ही ऐसी की है कि, उसमें एक ही 
'काल में दो परस्पर विरुद्ध वृत्तियों फा विकास नहीं हो सेकता | 
जिस ज़मीन में कांटे हैं, उसमें उत्तम धान्य के दीज क्या 
"कभी उग सकते हैं ! एक ही पदाथे एक ही समय मेँ टंहा 
और गरम कैसे रह सकता है! जिस प्रकार ऊसर ज़मीन 
'में बीज नहीं जमता, उसी प्रकार हुप्ट मनोवृत्तियों से घिरे हुए 
:ददय में सदूचृत्तियों का प्राहु्भाव नहीं हो सकता | सारांश यह 
है कि सल्कायो' से होनेवाठा आनन्द ही सच्चा आनन्द है; 
और इसी आन के द्वारा हृदय की सद्दृत्तियों का विकास 
'होता है; और उत्तरोत्तर सककाय॑ करने के लिए मनुष्य अधि 
: 'काथधिक भ्रवृत्त होता है। दुष्कायों' से मन को सच्चा सम्राधान 
: “नहीं होता; और हुष्कों' में पदृत्त करमेवाली आसक्ति ही 
: बहती जञाती है। जैसे समुद्र के घलवांनू नक्रों के इधर-उधर 


सदाचवार और सत्कार्य । ६६ 


! संचार के कारण पानी की स्थिरता नप्ट हो जाती है; और 
' सर्वत्र चुध्धता पैदा हो जाती है, उसी प्रकार हुष्कायों' से 
उत्पन्न होनेयाली दुप्ट वासना के कारण हृदय की शान्ति और 
' स्थिरता विलकुछ नए हो जाती है; और चंचलता तथा अनीति 
का साम्राज्य चढता जाता है। 
यह ऊपर कहा गया है कि मानवी अ्रन्तःकरण संस्कार- 
जशील है। सदाचार और नीति के मार्ग पर जानेवाले यात्री के 
लिए सुसंस्कार ही उत्तम साधन-सामग्री है। नीति के श्रति 
उच्च और प्रकाशमान शिखर पर पहुँचने के लिए सुसंस्कारों 
का ही सोपानमार्ग (ज्रीना) बनावा चोहिए। परन्तु यदि भद्ुष्य 
'के हृदय पर बार-बार चुरे संस्कार ही अपना प्रभाव डालते 
हूँगे, तो अ्रनीति फी पिशाचिनी अवश्य उसे था धेरेगी । घड़ी के 
रिप्रकु का एक-एक घेरा घुमाने से जब कुझ्डी भर जाती है, तब 
घड़ी व्यवस्थित रीति से चलती रहती है। इसी प्रकार संस्कार 
भी हृदयरूपी घड़ी को गति देनेवाले एक प्रकार के रिपरिज्ष के 
औरे ही हैं। हुद्य पर जो संस्कार पड़ते हैं वे प्रायः बुरे 
'कार्यो' से पड़ते हैँ; और वही संस्काए आगे चलकर जब 
प्रबल हो जाते है, तब मनुष्य को वुरेभले कार्यों में प्रदत्त 
'करते है । कर्मों से संस्कार और संस्कारों से कर्म उत्पन्न होते 
हैं। इन दोनों का पारस्परिक बड़ा घना सम्पन्ध है। ऐसी 
दशा में सत्कायों के द्वारा दुदूय को संसक्तत करने का प्रयत्न . 
अत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। सत्काय्यों' से होने 
वाले सुख और आनन्द का अच्ुभव ज्यों-ज्यों मनुष्य को होता 
जायगा, ज्यों-ज्यों वह इस आनन्द और खुख का स्वाद चखता 
जायगा, त्यों-त्यों उस “स्वाद के लिए सत्कार्य करने को वह 
और भी श्रधिक उत्तेजित होता जायगा;.और. फिर ुष्कारयों" 
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की ओर से स्वाभाविक ही उसे घृणा हो जायगी। एक यार 
अमृत का स्वाद मिल जाने पर; फिर भामूली जल किसको 
श्रच्दा लगेगा! सूर्य को छोड़कर खद्योत की चाह किसकों 
होगी ! घृत छोड़कर तेल कौन पसन्द करेगा ? 

सत्कार्यों से हृदय की उन्नति होती है भ्रवश्य ; और यह 
उन्नति करने के लिए मनुष्य को वेयक्तिक, कफोटुम्बिक, सामा- 
जिक और राष्ट्रीय कतेच्यों का उत्तम रुप से पालन करना 
चाहिए। उक्त कतंप्य केसे पाछन करना चाहिए-इस विषय 
में गीता में कहा है :-- | 

मय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निरशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: ॥ 

अथांत्‌ अध्यात्मबुद्धि से मेरे तई' सब कर्मों का श्रप॑ण 
करके और आशा ममता छोड़कर युद्ध करो। यह संसार भी 
पक युद्धभूमि ही है। ईश्वर में चित्त रखकर अपने सब 
कतेव्यों को करते रहो; और उनका फल ईश्वर को अर्पण 
करो, किसी में ममता न रखो; और न किसी की शआ्राशा रखो 
कार्य करने के तुम अधकारी हो, फल की इच्छा रखने के 
नहीं। हम केवल निमित्तमात्र हैं, करने-करानेवाला ईश्वर है।' 
इस विस्तृत संसार को उसी ने उत्पन्न किया है, उसी की शरण 
में जञओं। डसीके समपित करने के हेतु से अपने सब पवित्र 
करेव्य करें सदैव करते रहो। यदि तुम्त में यह अ्रहंकास्भाव 
उत्पन्न हो जायगा कि कर्ता हम हैं, तो कार्य उत्तम रीति से 
नहीं होगा; और (सका परिणाम भी उत्तम नहीं होगा; 
और याद कृष्ण ण॒त्ुद्धि से काम करोगे, तो तुम्हारे हृदय 


का अहंकारभाव नष्ट हो जायगा ; और चह्‌ ४ 
क्रमशः पवित्र 
तथा शुद्ध होकर उन्नत बनेगा | 
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सब का सारांश यह है कि, हृदय फी फलासक्ति, ममता, 
इत्यादि दुष्ट वृत्तियों को दूर करके, चित्त स्थिर और शान्त 
रखकर, कर्म करना चाहिए । चित्त की वृत्तियों को स्थिर 
और शान्त रखकर यदि कर्तव्य किया जाता है, ते उससे 
श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त होता है; और हृदय फी उन्नति होती है। 
जिस मन में काई विकार नहीं है, वही शान्त होता है; और 
सत्कारयों के द्वारा उस पर बहुत श्रच्छे संस्कार पड़ते है, 
इससे हार्दिक दृत्तियों का विकास होता है । जैसे मलीन 
दर्पण में किसी पदाथे का स्वरूप शुद्ध दिखाई नहीं देता, उसी 
प्रकार कलुपित हृदय में संस्कारों का प्रतिविम्ध ठीकठीक 
नहों पड़ता | जैसे किसी ब्र में रंग देने के पहले उसको धो- 
कर स्वच्छ और निर्मल फरना होता है, तथ उसः पर रंग 
श्रच्दा खिलता है, इसी भांति हृदय की शुद्धता होते पए उसपर 


' सत्कारयोंके संस्कारों का रंग भी श्रच्द्धा खिलता है। मतलब 


यह है कि चित्त-वृत्तियों के अस्थिर होने पर कतेत्य भी 


' आंति नहीं पूर्ण हो सकता; और कतंव्य के भी भांति 


सम्पांदित न होने के कारण हृदय पर उत्तम संस्कार भी नहीं 


, पड़ते। हृदय की निदोंपावस्था में यदि कर्तव्य-कर्म किये जाते 
, हैं, ते उनसे उच्च थ्रेणी की शान्ति, खुख और सस्तोष मिलता 


है;औरहदय उन्नत होताहै।.. 
एक बात और भी है। वह यह कि यदि हमारे हृदय की 


, बृत्तियां स्थिर और शान्त नहीं रहतीं, ते कर्तव्य समुचित 
,. रुप से पूर्ण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती 


.है, उन गुणों का प्राहुर्भाव भी हमारे हृदय मे नहीं होता। हृदय 
-के स्थिर और शान्त रखकर यदि कर्तव्य किया जाता है, 


चैये, उत्साह, दा, ,इत्यांदि आवश्यक गुणों की वृद्धि होती 
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है; और कार्यक्षमता आती जाती है। प्रकृति अस्वस्थ होने पर 
प्रतिपत्ती से सामना करने के लिये क्या कोई बीर आगे बढ 
सकता है? उसके हृदय में उत्साह ही रहेगा, इसी भाँति 
हृदय की स्थिर दशा में जो सदुगुण बढ़ते है, वे उसकी अस्थिर 
अवस्था में कैसे विकसित हो सकते हैं ? 

इसी प्रकार यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चित्तवृत्ति 
स्थिर रखकर जब मनुष्य करतेध्य करने छूगता है, तब उसके 
हृदय में ऐसी दृढ़ सदबुद्धि धीरे-धीरे उत्पन्न होने छगती है, 
कि जो उसको सदेव सत्कायों की ओर भ्रव्ृत्त करती रहती 
है; और इस सदूबुद्धि से कर्तत्यनिष्ठा बढ़तो है। यह कर्तव्य- 
निष्ठा हृदय की अत्यन्त श्रेष्ठ वृत्ति है । इस कतंव्यनिष्ठा की 
ज्योति ज्यों.ज्यों अधिकाधिक प्रकाशित होती जाती है, त्यों 
लो सद॒गुणों की चंद्धि होती जाती है ; और मनुष्य की 
नैतिक उच्नति तेज़ी के साथ होने छगती है । राजर्षि भर्त हरि 
कहते हैं :-- 

मनस्त्री कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम। 

अर्थात्‌ जो रद पुरुष काय करने में एक बार तत्पर हो 
जाता है, वह फिर बीच में आनेवाले सुखदु:खों की परवा 
नहीं करता। इसीका नाम कतंव्यनिष्ठा है। यह कर्तव्यविष्ठा 
जब अजुष्य में उत्पन्न हो जाती है, तब मजुष्य किसी प्रकार 
के भी विप्नवाधाओं की परवा नहीं करता ; और अपने कर्तव्य 
पर चट्टान की तरह अदछ हो जाता है। जे! कर्तध्यनिष्ठ मनुष्य 
अपने सत्काय॑ को पूर्ण करने का दृद संकरप कर लेता है 
उसके उसके सत्काय से परावृत कराने में कोई भी शक्ति 
सम नहीं हो सकती | भहाकबि कालिदास ने अपने कुमार- 
_ पंइल विपय मे बूथा ही सुन्दर डकि की है :-- 


लिन. 
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क इण्सिताथस्थिरनिश्चय' मन: । 
पयश्च निम्नामिमुरं प्रतीपयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रभीष्ट कार्य सिद्ध करने के लिए हढ़ता धारण 
करनेवाले मन और नीचे की ओर प्रवाहित होनेवाले जल कै 
. ख़ोत को कौन पीछे हट सकता है ! ठीक ही है, जिप्त महा- 
पुरुष के हृदय में केब्य-निष्ठा ने घर कर हिया है,' उसका तन 
मत, धन, सब कुछ यदि फरतेव्य में ही लग जाय, तो इसमें 
आश्चर्य क्या है ? 


जितने भी महापुरुष संसार में होगये हैं, उनके जीवन- 
चरित्र पदने से जान पड़ता है कि क्तेन्यनिष्ठा का गुण उममें 
अवश्य ही था। शिवाजी महाराज के विषय में एक आ्या- 
यिका इस प्रकार प्रसिद्ध है। महाराज जब कि दिल्ली से 
ओरंगज़ेब के पंजे से छूटकर श्रारहे थें, मार्ग में तबीयत 
खराब होजाने के कारण किसी गाँव में एक ब्राह्मण के घर 
रहर गये। औरंगजेब को जब यह समाचार मालूम हुआ कि 
. शिवाजी हमारे पंजे ले निकल गये तब उसने उनकी तलाश 
में चारों श्रोर अपने जासूस भेजे | इधर महाराज जिस गाँव में 
रहरे थे, वहां भी कुछ छोग आकर उनकी तलाश में करने लगे। 
औरंगज़ेब के धामिक जुल्म से वैसे ही छोग पीड़ित हो रहे 
थे, फिर उसमें भी वादशाह के भेजे हुए वे यमदूत महाराज 
शिवाजी का पता लगाने के लिए उक्त गाँव के लोगों को 
भी अधिक तंग करने छूगे । छोग बहुत हैरान हुए । यह सम्रा- 
'चार वह ब्राह्मण, जिसके घर में महाराज ठहरे थे, प्रति दिन 

विस्तार के साथ इनको बताया करता था। अवश्य ही उस 
आह्मण को यह नहीं मालूम था कि हमारे घर में ठहरा हुआ 
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महापुरुष शिवाजों है; क्योंकि महाराज उस समय 38 
साधू के वेष में थे। पज्तु बह ब्राह्मण स्वाभविक 20 | 
छाप करतेकरते कहने छगा कि दक्षिण में जो शिवात् 
नाम का महापुरुष पैदा हुआ है, वह न जाने कब हमको 
बादशाह के अ्रत्याचारों से छुड़ावे | कहते है कि यह वचन 
सुनते ही महाराज शिवाजी की क्तश्यनिष्ठा ऐसी उद्दीपित 


हो डठी कि उनकी सूरत बदल गई | कर्तव्यनिष्ठा का तेज उस 


समय उनमें इतना वढ गया कि वह हृदय में न समाया। 
और उसकी प्रभा उनके मुखमण्डल पर चमकने लगी ! 
/ हमने यह ऊपर बतलाया कि चित्तवृत्ति को. स्थिर रखने 
का अभ्यास बढ़ाने से धीरे.भीरे सदुबुद्धि उपजती है; और 
कतंव्यविष्ठा चढ़ती है, इससे मनुष्य के द्वारा सत्का्य होते है ! 
और उसकी सदाचार सम्बन्धी उन्नति होती जाती है। परन्तु 
ध्याव में रखना चाहिए कि वित्तवृत्ति को स्थिए रखने का 
अभ्यास करते समय काम, क्रोध, मद, छोस, मोह, मात्सये 
इत्यादि शत्रु और आशा, ममता, तृष्णा, इत्यादि उनकी संगिनी 
पिशाचबृत्तियाँ हमारे मार्ग में अनेक विज्न उपस्थित करती हैं, 
जिससे मन में चंचछता आ जाती है; और शान्ति विचलित 
हो जाती है। अतण्व जहाज्ञ का कप्तान जिस प्रकार दीपस्तम्भ 
के दीपक की ओर पूर्ण छक्ष रखकर अपना जहाज़ चढछाता 
है, अथवा मत्स्यवेध करनेवाला कुशर धनुर्धारी उस मत्स्य 
को लच्य करके जैसे अपना अचूक निशाना लगाता है, उसी 
प्रकार, किसी भी छुद्॒ वृत्ति से ्रपने चित्त को चंचल न होने 
देकर, अपने जीवन-जहाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए-अपने 
करतेन्य-लक्ष्य का वेध करना चाहिए । शुकदेवजी महाराज के 
विषय में आख्यायिका है कि जब वे महादाशनिक - विदेह राजा 


) 


!] 
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जनक के यहाँ विद्याभ्यास फरने गये, तब राजा ने उनकी 
वाल्यावस्था देखकर उनकी चित्त-एकाग्रता की परीक्षा करनी 
चाही ; वर्योंफि जो विद्यार्थी अपना चित्त एकाग्न नहीं कर 
सकता, उससे विद्याभ्यास नहीं हो सकता। पभाचीन काल में 
जो विद्यार्थी गुसकुल में भरती होने जाते थे, उनकी चित्त- 
एकाग्रता फी परीक्षा शुरुलोग पहले कर लेते थे; और जब 
उनकी विद्याभ्यास का अश्रधिकारी समभ लेते थे, तभी उनको 
अपने हाथ में लेते थे अस्तु ! इसी प्रथा के अनुसार राजा 
जनक ने शुकदेवजी की परीक्षा शेनी चाही। इसके लिए 
उन्होंने एक सुन्दर दीवानखाना सजाया। उसमें नाना प्रकार 
की चित्ताकर्पफ और सुन्दर बरतुएँ जगह-जगह साजी गई'। 
इसके बाद एक दिन उसमें दरवार किया गया। दरवारी 
छोगों के एक हो जाने पर संगीत-कला-कुशल गवेयों और 
चेश्याओं ने अपना मधुर गायन प्रारम्स किया। मनोहर वाद्य 


* यजने छगे | इसके वाद राजा ने शुकदेवजी के बुलाया; और 


पक रुपे का प्याछा खूब ऊपर तक दूध से भर कर उनके 


- हाथ में दिया; और दीवानखाने फे आसपास तीन बार घूम 


आने के लिये कहा | शुकदेचजी उस प्याले के लेकर राजा के 


: आशानुसार तीन वार उस दीवानख़ाने के चारोंओर घूम 
* आये ; परन्तु एक बू'द भी उस प्याले से नीचे नहीं गिरा! 


जल 


उनकी चित-एकाग्रता की परीक्षा हों गई। कवि कालिदास 


: जी कहते हैं +-- 


विकारहेती सति विक्रियन्ते । 
येवाँ न चेतांसि त एवं धीरा:॥ 
अर्थात्‌ चित्त के विकृत करनेवाले कारणों के उपस्थित 


: रहते हुए भी जिनका चित विकृत नहीं होता, वही धीर है। 
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<ासंश यह है कि, चाहे जैसे मौके, आवे', चिक्तवृत्तियों का 
चंचल न होने देकर जब मनुष्य वरावर अपना पवित्र कर्तव्य 
करता रहता है, तब उसमें कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न होती है, वह 
उत्तरोत्तर सत्काय करने में बह होता ज्ञाता हे, इससे उसे 
श्रेष: सुख और सन्‍्तोप प्राप्त होता है, उसका सदाचार 
सम्नन्धी तेज बढ़ता जाता है | 





छठवाँ प्रकरण 


आल--कर फ:वगा३व॑ भा 


प्रात्म-निरीक्षण 

पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया कि, निर्दोष और 
अन्तःकग्ण में सदुबुद्धि की उपज दवोती है, सदृवुद्धि 
से कतंव्यनिष्ठा| बढ़ती जाती है, जब कर्तव्यनिष्ठा बढ़ने छयती 
है, तब मल॒प्य फे द्वारा सक्कार्य होने लगते हैं, सत्काों' से 

हेदेय पर उत्तम संस्कार पड़ते हैं जिससे सदांचार 
नीति की घृद्धि होती है | हृदय जब दोपों।से कलुपित हो 
जाता है, तब सदूबुद्धि का छोप हो जाता है। यदि आप 
चाहते दें कि सत्कार्यों' की श्रोर आपकी प्रवृत्ति हो; और 

आपके सदाचार की उन्नति हो, तो सदृबुद्धि खच्छ 
निर्मेल गढ्गाजल फा प्रवाह आपके हृदय में अवश्य सदैव 
बहते रहना चाहिए | हृदय ,खूब शुद्ध और पवित्र रहना 
चाहिए । यह पवित्रता रुपी बृक्त बढ़े; औए उससे उत्पन्न 
दोनेवाले पवित्र और मधुर सत्काय्ये रूपी फलों का स्वाद प्राप्त 
दो--यह कैसे हो? उस पवित्रतारूपी ज्योति का तेज केसे 
'स्थिर रखा जाय? इस ज्योति का तेज दृक्ष्य में फैलाकर 
दुष्काय-प्रवतेंक दोप रूपी अन्धकार का नाश करना 
चाहिये | शरर में जब तक कोई कष्ट मौजूद है, तव तक पह 
.सुदृद कैसे हो सकता है ? दृद्य में छगी हुई दीमक जब 
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तक विकाछ न डाली जाय तव तक वह कैसे बढ़े सकता है! 
जहाँ असुरों का राज्य है वहाँ देववाओ्रों की कैसे चल सकती 
है! जहाँ दाखििय विराजमान है, वहाँ लक्मी देवी का प्रवेश 
कैसे हो! जहाँ दुजु नों का संचार हो रहा है, वहाँ सज्जनों का 
ठिकाना कैसे छगे! बिपेल्ले सर्प के तीध्र विष से दृग्ध हो 
जानेवाले वृक्ष में सुरस कहाँ से मिले! मतछव यह है कि 
यदि सदूगुणों का उदय और उनका यथोचित विकास चाहते है, 
तो हुगु णों का दृश्य से उच्छेद होवा आवश्यक है। 

सदुगुणों का उदय ओर उनका बिकाश. हांने के लिए 
डुगुणों का छोप होना चाहिये सही; परन्तु यह हो कैसे ! 
बिहली के गले में घंटी बाँधी कैसे जाय ! बिल्ली. से चूहों के 
बहुत कष्ट पहुँचता था, उसके दूर करने के लिए चूहों की 
पक बड़ी सभा हुईं उस सभा में अनेक उपायों के विषय में 
चर्चा और ऊहापोह हुआ । अनेक मृपक सभासदों ने श्रनेक 
उपाय सुझाये | किन्तु उनमें से एक भी सभा के! पसान्‍द 
नहीं आयी। कुछ उपाय सर्वंसम्मति से, तो कुछ चहुसम्मति 
से, नापसन्द किये गये। कोई उपाय ठीक-ठीक नहीं जमा । 
सव मूपक समासदों ने अपनी-अपनी वृद्धि की पराकाप्टो 
कर दी, किल्तु कोई उपाय सूभा नहीं। इतने में एक चतुर 
ओर बुद्धिमान मूपकराज वोढने के उठे, और कहने छगे कि, 
“विल्छी से चूहों के कण न हो, इसका एक ही सर्वोत्तम 
उपाय हमारी सम्रक में आता है ! और वह यह है कि, बिल्ली 
के गले में घंटी बाँधी जाय, इससे क्या होगा कि जब बिल्ली 
आने छगेगी, घंटी वज्षेगी, और हम सब छोग सावधान हो 
कर अपने-अपने विछों में भाग जाया करेंगे ७ इस उत्तम 
जाके पर सब समासदों ने मिल्ठ कर खूब ही करतल-ध्वनि की ! 
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चारों ओए से उस स्ूपफराज फी बुद्धि की प्रशंसा की ध्वनि 
आने लगी ! परतु इतने ही में एक प्रौद् अनुभवी मूपक उठा ! 
और बोला- “मित्रा, एमारे चतुर मूपकराज ने यह युक्ति तो 
बहुत ही उत्तम सुभाई हैं, परन्तु यह उपाय श्रमल में किस 
तरह लाया जायगा? बिएली फे गल्ले में घंटी बाँधने की युक्ति 
तो अच्छी सेची, फिन्तु बधिगा फौन!” उस प्रौद मृषक का 


, यह भाषण सुनकर सब सभासद मौन हो रहे ! दुगुणों का 


निर्देशन करफे सदगुणों फे स्थापन करने का उपाय सोचते 
समय उपयुक्त फल्पित फहानी फा स्मरण अवश्य ही हो आता 
है। दोषों फा निममूंडन फरना चाहिण्, अवश्य | परन्तु यह 
किया कैसे जाय ? यह फाय' भी पेंसा ही फठिन है कि जैसे 
काई चूद्ा बिल्ली फे गले में घंटी याँधने जाय ! काम वास्तव 
में सदज नहीं है। खूब चूदे खाकर जो बिही फाफ़ो मज़बूत 
हो रही है, उसफे गले में यदि कोई चूहा घंटी बाँधने जायगा, 
तो बात की थात में उसको भपटकर गड़प कर जायगी! 
एसी प्रकार हृदय फे सदुगुणों फे स्वाभाविक अंकुरों के! निगल 
कर पुष्ट होनेयाली दोपरूपी वेल्डो सदुगुणों की वृद्धि केसे 
होने देगी ! 
घंचल चित्त था| रोफफर उसके दोपों के नाश करके, 
उसमें सदुग॒णों की ज्योति उत्पन्न फरना वायु की गठड़ी चाधने 
के समान कठिन काम है। श्रज्ञु न धीकृष्ण से कहते हैं:-- 
चंचल दि मनः कृष्ण प्रमाथिवलवदुच्दम्‌। 
तस्थाहं निग्रहं मन्‍्ये वायेरिव सद॒ष्कर्म्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "हे रृष्ण, यह मन अत्यन्त चश्चल, उद्धट, वल्वानू 
और कठिनाई से मार्ग पर आनेवाढा है । इसका निम्नह 
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करना मुझे ऐसा दुष्कर दिखाई देता है, जैसे हवा को मोट 
बाँधव |” सचमुच मन ऐसा ही है। फिसी चित्र में यदि कुछ 
ज॒रि होती है, तो चतुर चित्रकार अपनी कूछम से उस न्रेटि 
को तत्काल निकाल डालता है; परन्तु परमेश्वर के इस 
सजीव चित्र का कोई दोप दूर करना उतना सहज काम नहीं है। 
चित्र का कोई एक रंग पोंडुकर उसकी जगह दूसरा रंग 
ठुज्त दिया जा सकता है, परन्तु मानवी दुद्य के दोषों का 
काला रंग निकालकर उसकी जगह सदगुणों का सात्विक 
सफ़ेद रंग चढ़ाना बहुत कठिन है। कठिन भत्ते ही हो; किन्तु 
असम्भव नहीं कहा जा सकता। इस विषय में श्रीकृष्णजी ते 
अज्जुन को जो उत्तर दिया है, वह इस प्रकार है;-- 
असंशय महावाहो मनो दुनिग्रहं चलम | 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते ॥ 
भगवदुगीता | 
“हे वीर अर्जुन, निस्सत्देह यह मन चंचछ और निग्रह 
करने में कठिन है, परन्तु फिर भी श्रभ्यास और वैशाग्य से 
यह वश में किया जा सकता है |» 
यदि बराबर भय करते रहे, तो अपने दोषों को दूरकर 
लेना कोई असम््षव वात नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि. 
करत करत अभ्यास के जड़-मति होत खुजान। 
रसरी आवत-जात तें शिल पर होत विसांन ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि अभ्यास से सव कुछ हो सकता 
है । फ्रांस के प्रासिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे 
हज के लिए असम्भव कोई बात नहीं है।वे कहते थे 
गब्द सिर्फ़ मूर्ख छोगों के ही कोश में मिलता 
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है। अस्तु | श्रतणव अपने हृदय के दोपों का दूर करने के लिए 
अत्येक मनुष्य को ज्षण-क्षण पर इस वात का सूद्म निरीक्षण 
करते रहना चाहिए कि हमारे अन्दर दोप कौन-कौन से हैं, 
और हमारे ऊपर उनका क्या प्रसाव है, तथा हम कहाँ तक 
उनमें जकड़े हुए है। इसी का नाम है आत्म-निरीक्षण। सदैव 
आत्म-निरीक्षण करते रहने की आदत डालवा चाहिए।बात 
यह है कि जो अपने दोपों को जान ही नहीं सकता, वह 
उनको दूर कैसे कर सकता है? इसलिए अपना सुधार करने 
के लिए आत्म-निरीक्षण की बहुत आवश्यकता है । जिस 
प्रकार रोग का निदान जाने विना उसकी चिकित्सा नहीं की 
जा सकती, और संकर्टों का स्वरूप जाने बिना उनको टाल 
नहीं सकते, उसी प्रकार अपने दूपणों की परीक्षा किये |बिना 
उनको अपने हुदय से निकाल भी नहीं सकते । उन्नति 
शिखर पर पहुँचाने के लिए आत्म-निरीक्षण करना अल्यस्त 
महत्वपूर्ण काय है | श्रीस देश के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता आत्मवीर 
सुकरांत अपने शिष्यों को सदैव यह उपदेश दिया करते थे :- 
०00 ॥95शी।| "! 

अर्थात्‌ अपने को श्रच्छी तरह पहचाने। वे यह अच्छी 
तरह जानते थे कि सच्ची वुद्धिमता आत्मनिरीक्षण में ही 
है, और ऐसा ही थे सदेच' अपनों वर्ताव भी रखते थे। 
आचीन समय में ग्रीस देश में एक यह चाछ थी कि, अपोलो 
देवता के मन्दिर में जाकर छोग शकुब उठाया करते थे। 
देवता के सामने एक तिपाई पर किसी कुमारिका को 
बैठालते; और फिर उसके पास धूप जछाते।उस धूप के 
घुएं के प्रभाव में, उस कुमारिका से प्रश्न करने पर, जो कुछ 
उत्तर मिलता, उसी को थे सच मानते थे! उन छोगों की 
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यह भावना थी कि उपयुक्त दशा में कुमारिका जो कुछ कहती 
है, वह देवता की प्रेरणा से ही कहती है। एक बार उस 
कुमारिका से यह प्रश्न किया गया कि एथंस नगर में सब से 
अधिक बुद्धिमाव फौन है! इस पर उत्तर मिछा कि सब से 
अधिक बुद्धिमान सुकरात (साक्रटीस) हैं। श्रव यह समाचार 
सारे नगर में फैल गया कि अपोलो देव ने सुकशत को दी सब 
से अधिक वृद्धिमान वतलाया । परन्तु छुकरात को यह समाचार 
सुनकर कुछ भी अभिमान नहीं हुआ | इसके विरुद्ध वे अपने 
मव में इस बात का विचार करने लगे कि अपोलो ने हमे 
बुद्धिमान क्यों बतछाया। अपोलो का दिया हुआ वह बुढ़ि- 
मत्ता का साटिफिफेट लेकर वे सब को दिखलाते नहीं फिरे! 
सब तो यह है कि सच्ची वुद्धिमत्ता संसार में आप ही आप 
प्रकट हो जाती है। अर्द्ध॑द्ध पुरुष ही इस संसार मे अपनी 
चुद्धि की बढ़ाई मारते हुए देखे जाते हैं। “अघजऊ गागर छुल- 
कंत जाय” बाली कहावत ठीक है। साक्रीस के समान महा- 
पुरुषों की कोरी बड़ाई कमी नहीं भाठी। अपोछो ने हमको 
ही वृद्धिमाव क्यों बत्तताया, इस विषय में थे खूब विचार 
करने छगे। इसके वाद उन्होंने एथेंस के उस समय के सब 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुद्धिमान और चतुर छोगों से मिलने, उनसे 
सम्भाषण करने और उनके गुणदोणों की जांच करने का प्रारस्भ 
किया । दे आज किसी कवि से मिछते तो कछ किसी द्श- 
कल भेंट करते। इस प्रकार एथेंस के सभी बड़े-बड़े कवियों, 
दा्शनिकों और राजनीतिश्ों की उन्होंने मुछाकात की, उनसे 
चार्तालाप किया, और उनके गुरा-दोषों का पूर्णतया पर्याहोचन 
क्िया। इससे उनको यह पता चला कि ग्रत्येक्ष मनुष्य अपने 
को तो बड़ा बुद्धिमान और दूसरे को विल्कुछ सूख समभता 
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है! जहां देखिये यहीं कुछ न कुछ श्रभिमान और ग् पाया 
जाता हैं। सभी श्रपने के बड़ो समसते हैं । अपनी सम्ी 
परीक्षा करने की फोई फोशिश नहीं करता। ऐसी दशा जंव 
साक्रेटीस ने देखी, तय उनके इस बात का रहस्य मालूम 
हो गया कि अ्पोछो ने हमको ही बुद्धिमान क्‍यों बतलाया। 
उनका कथन था कि, हम श्रष् हैं, हमारी बुद्धि परिमित है, 
हममें भ्रनेक दोप हैँ--इस बात के दम अच्छी तरह जानते हैं, 
ओर अन्य लोग नहीं जानते--इसी कारण अपोलो शायद हमको 
सब से अ्रधिक वुद्धिमान धतलाता है | 

प्रिय पाठकों, आत्मनिरीक्षण करके अपने निज के गुण- 
दोपों का यथोचित और ठीक ठीक विवेचना करनेवाले साक्रे- 
टीस के समान और कितने छोग संसार में निकलगे ! बुद्धि- 
मत्ता के विषय में उनको पूरा पूरा मान मिला, फिर भी 
उन्होंने उसके विपय में पूरा पूरा विचार किया; ओर अपने 
के छोटा ही माना इससे जान पड़ता है कि संसार में जो 
मजुष्य अपने के छोटा मान कर चलते है, वही वास्तव में 
बड़े हैँं।ऐसे भनुप्यों से कमी श्रनीति का वर्ताव नहीं हो 
सकता । कहते हैं कि स्वर्ग से नीति और स्याय को पृथ्वी पंर 
श्रवतीर्ण करनेवाले श्रात्मपीर साक्रेटीस है । अ्रवश्य दी 
ऐसे महापुरुषों फे विषय में यह कथन मिथ्या नहीं कहा जा . 
सकता। सपुद्र में गहरा गोता छगा कर जब नीचे से बालुक- 
मय पदार्थ छाते हैं, तव उसमें कहाँ मोती, कहीं सीप, 
कहीं कंकड़, कहीं शंख, हल मिन्न नदी 2 
देती है, 'इसी प्रकार जब हम मानवी हृदय के अन्दर- चर 
कप के अन्द्र--पैठ कर खोज करते हैं, तो कहीं घैय्, 
कहीं भय, कहीं दया, कहीं नि्देयता, कहीं स्वार्थ, कही परोप- 
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कार, कहीं राय, कहीं है, कहीं मंद, केहीं मत्सर, कहीं सहा- 
छंभूति इत्ादि भिन्न भिन्न गुणदोप हमका दिखाई देते हैँ । 
भानवी हृदय गुणदोपों का एक बड़ा विचित्र मिश्रण है; 
और इन्हीं स्वाभाविक गुण-दोगों के अचुसार मनुष्य का 
आचरण हुआ करता है। मनुष्य अपने इन स्वाभाविक गुण- 
दोषों में जकड़ कर उन्हीं का गुलाम वन जाता है! इनका 
प्रभाव मनुष्य पर कमी कभी इतना अधिक हो जाता हैकि 
उसका विवेक कुछ भी काम नहीं करता ! ऐसी दशा में अपने 
गुणदोपों का विवेचन और ठोक ठीक निरीक्तण न करना बहुत 
बड़ी भूल होगी। ह 


आत्म-निरीज्षण करने का निश्चय करके जब तक हम 
चरवर इसके लिये प्रयत् नहीं करते रहेंगे, तथ तक निरीक्षण 
करने की आदत हमको नहीं पड़ेगी | नियेत्षण करने का ' 
उद्द श्य सन 'में रखना पड़ेगा । कभी कमी यों ही आत्मनिरी- 
चाण करने की बात भर में छाने से काम नहीं चलेगा । 
हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम 
सोचा करते हैं कि हमारे हाथ से अमुक काम अच्छा नहीं 
$8 अथवा अमुक्क काम्र करने में हमने बड़ी जल्दी की। 
मस्त क्या इस प्रकार के सेच-विचार से कुछ छाम होता है! 


कदापि नहीं, इसका कारण यही है कि दोपों के निरीक्षण 


का हम फोई स्थायी विचार अथवा निश्चय नहीं 
रखते । कोई विचार यों ही स्वाभाविक मन में छाना अलग 
चात है, और उसके विषय पं ठीक ठीक विवेचन करने का 
स्थायी निश्चय करना अलय वात है। जैसे कोई परीक्षा :देने के 
0 उस्तों का अध्ययन करना एक वात है ; और यें ही 
तक पहना दूसरी बात है। परीक्षा की तैयारी- का विचार 
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मन में छाकर जब हम अध्ययन करते हैँ, तव हमारा वह 
अध्ययन सावधानी के साथ श्रोर नियमित रूप से होता है 
अतएव घह पक्का होता है। किसी पुस्तक में शंकापूर्ण और 
कठिनाई के स्थान कौन कौन से हैं, उनका स्वरुप क्या है. 
आर उन शंकाओं तथा कठिनाइयों का समाधान कैसे 
किया ज्ञा सकता है, इत्यादि बातों का ठीक दीक विचार 
करके जो श्रध्ययत किया जाता है, वही अ्रच्छा होता 
है। सिफे ऊपर ऊपर फे पढ़ जाने से विशेष शान प्राप्त होने 
को सम्भावना नहीं रहती । इस प्रकार जब हम सदायार 
सम्बन्धी उन्नति करने का उह्श्य रख कर अपने दोपों का 
निरीक्षण करने लगते है, तव हमें यह अच्छी तरह मालूम हो 
जाता है कि हमारे दोपों के व्यापाए और उनकी घेष्टाए' क्या 
क्या हैं, और उनसे हमको फ्या कया नुकसान होता है। 
आत्मनिरीक्षण फा उद श्य मन में न रखते हुए यों ही अपने 
दोपों फे विषय में कुछ विचार' अपने मन में लाने से यह 
प्रगथ नहीं होता कि हम उन द्वोपों के दूर करके अपने आप 
को सुधारना चाहते हैं। ऐसा अकसर देखा जाता है कि 
जब काई भलामानस अच्छे उद्द श्य- से भी हमारे दोप हमको 
दिखाने छगता है, तब हम उल्हे उस पर और गरम हो उठते 
हैं, और इसके लिए उसके दो चार खरी-खोटी सुना. कर भी 
अपने दोषों का ही समर्थन करने के तैयार हो जाते है। इस 
' बात का अनुभव प्रत्येक को कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। 
अब बतलाइये, ऐसा क्यों होना चाहिए ! इसका कारण यही 
है कि हम अपने दोषों के निरीक्षण का सच्चा भाव अंपने 
हृदय में नहीं रखते हैं। जब हम ऐसा उहं श्य रखेंगे, तब: 
दसरे पर गरम होने की आवश्यकता ही नहीं .रहेगी। आत्मे- 
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विरीक्षण करके श्रात्मसुधार -करने की इच्छा और उ्श्य 

जो मनुष्य अपने मन में रखेगा, वह दूसरे की बात पर विचार 
करेगा, कद नहीं होगा। आत्मतिरीज्षण करके अपने दोपों की 

यथोचित पर्यालोचना करने में अहंकार बहुत -विप्न डालता है,. 
ब्योंकि दोषों का निरीक्षण करने की बुद्धि जहाँ आई कि अहं- 

कार-बृत्ति के मूल पर ही छुठायाधात होता है। कहावत है कि,. 
“धआपनी आँख का शहतीर नहीं दिखता, और दूसरे की आँख 
का टेंटर दिखता है ।” अपने बड़े बड़े दूषण भी हमको दिखाई 

नहीं देते, किन्तु दूसरों की छोटी छोटी चरुटियाँ हमका चहुत 

जल्द दिख जाती हैं! अ्रहंकार का प्रभाव ही ऐसा 

महुष्य दूसरे की बुराई देखने में वहुत दत्त रहता है, परन्तु उसको . 
अपनी निज की बुराई नहीं दिखाई देती। इसी भाव के ध्यान: 

में रख कर किसी कवि ने कहा है कि :-- 


बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखे केय। 
जो दिल खोजू' आपना, मुझूसा बुरा न केय॥ - 


परन्तु अहंकार के कारण अपना दिल खोजने की बुद्धि: 
ही मशुष्य में नहीं आती! यह भावना न्यूवाधिक परिमाण 
में हम सब में पाई जाती है कि, हम जो छुछ करते हैं, से 
सब ठीक ही करते हैं। यदि ऐसा न होता, तो दुसरे के द्वारा 
भूल दिखिलाई जाने पर हम उसके मानने में इधर-उघर 
कभी न करते | अपनी भूल स्पष्ट स्वीकार कर लेने की उदा- 
सता बहुत थोड़े छोगों में पाई ज्ञाती है। हम छोगों में प्राय: 


, ऐसा देखा ज्ञावा है कि यदि कमी हम अपनी भूछ स्वीकार 


भी करेंगे, तो बहुत नाखुशी के साथ | वालपन में मनुष्य 
का मन दर्पण की भांति स्वच्छु और निर्दोष होता है, अईई- 
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कार से भलिप्त रहता है, यही कारण है फि, शान के किएण 
उसम शीघ्रतापूर्चक प्रवेश करते रहते है। परन्तु मनुष्य जब 
कुछ प्रौद होने लगता हैं, वालपन की पद निर्दोष धृत्ति चली 
जाती हैं, और धोरे धीरे घह श्रदंकार से घ्रिरने लगता है। शीशे 
में जब गई-गुवार बैठ जाता है तव वस्तु का अतिविम्ध उसमें 
ठीक टीक दिखाई नहीं देता। इसी भांति श्रहंकार से दूषित 
है| गया हुआ मन वस्तुओं का यधार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता। नेतिक वायुमंडल श्रहंकार के फाले मेघों से जब 
व्याप्त हो जाता है, तब शान-सूर्य का स्वच्छ प्रकाश उसमें 
कैसे पड़ सकता है ! आलिवर क्रामबेल का फथन है कि:-- 
० कआात गाल 89 ! कप, ?! 

भर्थात्‌ मुझ फो पैसा ही चित्रित करो, जैसा कि मैं 
हूँ ।/ यद्द कथन विचारणीय है । मान लीजिये कि कोई 
चित्रकार, किसी की सुस्त उतारते सम्रय, उसकी सूरत की 
बुटियां न दिखलाते हुए सिर्फ उसकी सुन्दरता ही दिखलावे, 
ते फ्या घद उसकी सच्ची तसवीर होगी? नहीं, वह उसकी 
काटपनिक द्वी तसवीर कही जायगी। कोई चरित्रकार, किसी 
का चरित्रतित्रण करते समय, यदि' अपने चरित्रनायक के' 
दोष न दिखलावे, और उसके केवल गुण ही गुण दिखलावे, 
ते क्या कभी वह सच्चा चरिभ-लेखक माना जा सकता है (० 
इसलिए हमकी अपने दूपणों के छिपाने का प्रंयलल न करना 
चाहिए, किन्तु अपने नेतिक आचरण के उन दोषों की ओर 
'पूर्ण ध्यान रख कर, अत्यन्त सावधानी के साथ, हमें उनकी 
जॉच करनी चाहिए। हमको यह सीखना चाहिए कि हम 
अपना न्याय अ्रपने ही सामने तिष्पत्त भाव से कैसे करे। 
क्योय का काटा समतोल, रखना चाहिए । अहकार-भाव के ; 


श्श्८ स्दांचार और नीति 
कारण दोषों का पलड़ा हलका रखने की भनुंष्य में स्वाभा- 
बिक ही प्रवृत्ति होती है, उसके -भलछी भांति -जाँच कर अपने' 
आपके ठीक ठीक तोलने का अस्यास करना चाहिए । इस 
' प्रकार सदैव सजग रह कर यदि अपनी आंप जाँच करने 
लंगगे, ते सदाचार की उन्नति अवश्य ही होती जायगी। 

आत्मनिरीक्षण करके दोपों का पर्यालोचन करने में जिस 
प्रकार अहंमाव विप्न डालता है, उसी भांति काम; क्रीध,. 
छोम, मोह इत्यादि दुविकारों का भी मन में प्रवेश होते ही 
आत्मनिरीक्षण की वुद्धि नप्ट हो जाती है | जैसे तूफान 
उठने से चारों ओर धूल ही धूल छा जाती है ; और मार्ग सूझ 
नहीं पड़ता, अथवा पानी में थोड़ी सी भी मिट्टी मिल जाने से 
उसकी स्वच्छता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार विचार-मक 
से जव हादिक चृत्ति दूषित हो जाती है, तव आत्मनिरीक्षण 
का विचार घुँघछा पड़ जाता है। इससे सत्यासत्य-विवेकिनी 
शक्ति लुप्त हो जाती है; और ज्ञान का प्रकाश हृदय में नहीं 
पड़ता। इस लिए जो दोप हमारे हृदय की प्रसन्नता नष्ट कर 
के उसके अवनति के गते में ढकेल देना चाहते है, उनके हमें 
आत्मनिरीक्षण के द्वारा -सली भांति पहचान लेना चाहिए; 
और उनके सम्ूछ नप्ट करके आत्मोन्नति करने का प्रथल 
करना चाहिए। अपना कल्याण अपने ही हाथ में है| हम यदि 
अपने के भी भांति पहचान रंगे, तो इससे हमारा कद्याण 
होगा; और यदि नहीं पहचानंगे, तो हमारी हानि होगी।' 
अधवदूगीता में कहा है:-- 

आत्मैच हात्मतो वच्चुरात्मैव रिपुरात्मन: । 

>मतुष्य अपना ही आप मित्र और अपना ही अपना श्र है ।' 

नैतिक उ्षति के भंव्य और रमणीय भवन में प्रवेश करने के: 
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लिए झात्मनिरीक्षण ही पहला द्वार है। इस द्वार के जब हम 
पाए कर जायेंगे, तभी राग बढ़ने की आशा है; परत यदि 
यहाँ हम सक गये, तो आगे बढ़ना अ्रसम्भव हो जायगा4ईस 
लिए हमको नप्ट फरनेयाले हमारे डुगुण रूपी जो श्र हैं 
उनकी चेष्टा श्रोग उनके स्वरूप फे; श्रच्ी तरह पहचान लेना 
चादिण। यह फार्य यदि श्रात्मनिरीक्षण के द्वारा आप ने कर 
लिया, तो सदायार के मार्ग में सफलता पाने की श्राशा आपको 
बहुत कुद्ध ही सकती है । 





सातवाँ प्रकरण । 


0 ही आओ 


अत्मसंयसन । 

पिछले प्रकरण में हमने यह वतलाया कि, सदाचार की 
उन्नति कग्ने के लिए अपने हृदय के दोषों हक जान 
भाप्त कर लेना अत्यत्त आवश्यक है; और इसके लिए प्रत्येक 
मजुष्य के आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिए। 
आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
लेना सदाचार-सेपान को महत्वपूर्ण अंश है सही; परन्तु 
फिर भी, इतने से ही अभीष्टसिद्धि नहीं होगी। मानवी जीवन 
कौ सफलता तभी हो सकती है, जब उक्त दोपों का प्रभाव 
धीरे घोरे हृदय से घटता जाबे; और अन्त में वे विलकुल 
नण्ट हो जावे | 

ईश्वर की सृष्टि में सन इुर्जन सभी रहते हैं। समाज 
कितनाही सम्य और सुशिक्षित क्यों न हो ; किन्तु फिर भी 
थोड़े बहुत दुष्ट उसमें रहते ही हैं। इसी भांति परमेश्वर की 
चनाई मानवी प्रकृति निरसन्देह एक सुन्दर वस्तु है; परन्तु 
फिर भी उस प्रक्मति में जो स्वाभाविक दोष होते हैं, वे रहते ही 
हैं। भक्ृति विछकुछ निदोंप कैसे हो सकती है। सर्वाइ-सुन्दर 
प्रकृति किसको होगो!? जड़ प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले 
दोप न्यूनाधिक परिमाण में सब जगह पाये जाते हैं। साधा- 
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रण भनुर्ष्यों में हम तो कोई ऐसा प्राणी नहीं देखते कि जो 
नस दोषों से स्वधेव भुक्त हे। महाकषि कालिदास 
कहां है :--- 


शैल्य' हि यत्‌ सा प्रहतिजंलस्थ । 


'ीतछता पानी का धर्म है।” इसी प्रकार प्रहुतिजन्य 
गुण-अवगुण मौका पाकर यदि प्रकृति में दिखाई दें, तो यह 
प्रकृति का साधारण धर्म ही कहा जायगा। जिस मनुष्य का 
स्वभाव शंकाशोल है, उसके बात वात में शंका होती रहती है 
और वह बड़ा हैरान रहता है। क्रोधी मनुष्य के समय समय 
पर क्रोध पछाड़ता ही है; श्र उसका हृदय ज्षुभित हो उठता 
है। जे! मनुष्य छोभी है, वह मौका पाकर दूसरे का गला काटे 
विना न रहेगा जिनके डरने की आदत है, वे विना कारण 
डरते रहते हैं; और इससे उनकी हानि भी कुछ कम नहीं 
होती । दुसरे की उन्नति देख कर जलने की जिन मलुष्यों के 
आदत पड़ी होती है।बे अपने मत्सर के ही कारण अस्त रहते है। 
मतलूव यह है कि प्रत्येक महुष्य कुछ न कुछ स्वाभाविक ही 
प्रकृति-देषों से वँधा हुआ है। 

ऐसी दशा में यह्‌ प्रकश्ष उठता है कि, तो फिर इन दोषों 
का प्रभाव धीरे धीरे कम करके क्या इनके बिलकुल निर्मूल 
कर सकते हैं? इस देपरूपी पशाच की गति कु'ठित करने के 
छिए क्या कोई सच्चा मंत्र है! यदि कोई उपाय नहीं होगा, 
तो यह पिशाच सर्वत्र संचार करके चारों ओर उपह्रव मचाता 
ही रहेगा | यह मानवी हृदय दे।पों से व्याप्त ही रहेगा। और 
उन्नति की सारी आशा मिट जायगी | हुगुणों के कीचड़ में 
'ज्हाँ पक बार हृदय फँँस गया कि फिर उसे ऊपर कौन 
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निकाल सकेगा ! क्या कोई उपाय तुरन्त इसके लिए किया 
जा सकता है? आत्मनिरीक्षण की आदत से दोपों का यथाथ 
ज्ञान अवश्य हो जायगा, तथापि उनका नाश जब तकन 
होगा, तब तक लाभ ही क्या है? रोग का निदान टीक ठीक 
करना अवश्य एक महत्वपूर्ण बात है, परन्तु केवल निदान हो 
जाने से रोगी को क्या लास ? जब तक भी भांति चिकित्सा 
न की जाय, रोग कैसे अ्रच्छा' होगा! उस्मत्त हाथी के शव 
छात्रों से जकड़ कर मार्ग में लाना होता है। मतवाले अपराधों 
के भी बेड़ियां डालकर वश में करना होता है, उपद्धवी मनुष्य 
के मुसक वांध्र कर सीधा करते हैं। इसी प्रकार महाबली 
दोषों की प्रवक्ता कम करके उनका नाश करने का काये 
आंत्मसंयमन के द्वारा करना पड़ता है। 


समाज में सर्वत्र शान्ति स्थापित करकें उसकी खुख- 
समृद्धि बढ़ने के लिंए जिस प्रकार सब सामाजिक उपद्गवों ' 
के नाश करना पड़ता है उसी प्रकार भनुष्य के चित्त की 
स्थिरता और शांति के। नप्ट करके उसके अवनति तक 
पहुँचानेवाले देषों का उच्छेद आत्मसंयमन के द्वारा करना 
चाहिए। समाज में यदि शासन-पद्धति न है, तो चारों ओर 
डुअनों की बुद्धि हेकर भंगड़ा-फिसाद श्रौर श्रराजकता फैल 
जय, तथा सम्राज को दशा पतित है। जाय | इसी प्रकार 
आत्मसंयमन का गुण यदि मलुघ में व होगा, तो हुगुणों की 
वृद्धि और सहूगुणों का छोप होता जायगा। हृदय की सहदू- 
चृत्तियों का नाश है| ज्ञायगा ; और अनीति का साम्राज्य छा 
जायगा। . , 5. 

हृदय के देपों की प्रवता धीरे धीरे कम करके उनके 
ज़ड़ से नाश करने के लिए, जैसा .कि हमने ऊपर बतलाया, 


॥ 
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ऑत्मसेयमन ही एक्क मात्र उत्तम उपाय है। मोका पाकर 
प्रकृतिजन्य दोष ज्योंदी अपना सिर उठाने लगें, तोंही आ्त्म- 
संयमन के तीछ्ण श्र का उनपर दृढतापूर्वक प्रवक आधात 
करना चाहिए।इंस प्रकार यदि बराबर हम शआधात करते 
रहेंगे, तो दीप उभड़ने न पावेंगे; और धीरे धीरे .निवल 
होकर नष्ट हो जायेंगे | इसके लिए श्रत्मसंयमनरूपी शल्र 
पैना कर खूब तेज़ रखना चाहिये। इस श्र के हम अ्यों 
ज्यों ठीवण फरते जायेंगे, ध्यों तों हमारी नेतिक उप्नति 
अधिकाधिक दोती जायगी; परन्तु इस शत्ष पर जह्न छग कर 
यदि बह कुठित हो जायगा, तो ढुगुणों के प्रबल हो जाने के 
कारण नेतिक हास होता जायगा | सदाचार और नीति के. 
भव्य और सुन्दर भवन में खुख से निवास करने के लिए 
आत्मनिरोत्षण और श्रत्मसंयमन के द्वारपालों की अत्यन्त 
आ्रायश्यकता है। श्रात्मनिरीज्षण फं्ते हुए आत्मसंयमन करने 
की यदि श्रादत पढ़ती जायगी, तो श्राव्मोत्नति निस्सन्देह 
होती जायगी। 

प्राचीन काल में प्रीस देश फे ऐथेंस तगर में एक वार एक 
ज्योतिषी शाया । ज्योतिष-शाल्र मे उसकी प्रवीणता प्रसिद्ध 
थी । उसकी परीक्षा करने के लिए छोपगों ने एक सभा की ; 
और उसमें उसके बुलाया।उस सभा मे प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
साबेटीस भी उपस्थित थे। सभा के कई छोगों के सभा के 


गुण दोषों के विपय में उस ज्योतिषी से अनेक प्रशन किये गये ;. 


श्रीर अन्त में साक्रेटीस के स्वभाव के विषय में पूछा गया। इस 


पर उसने कहा कि, साकेटीस, जान पड़ता हा हद 8 
स्वभाव का है। उस हे च 
खुनते ही खत व पर हँसी छा गई। साक्रेटील के! छोग - 
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बहुत ही शान्त स्वभाव का समभते थे, इसलिए जब ज्योतिषी 
ने उसे कोघी बतलछाया, तव सभी छोग उस ज्योतिषी की 
हँसी उड़ाने लगे ! यह साथ हाल साक्रेटीस स्वयं वहां बैठे 
हुए देख ही रहे थे। उन्होंने जब देखा कि लोग च्यथ्थ ही के 
हिए ज्योतिषी की हँसी कर रहे है, तब उन्होंने लोगों को 
सम्बोधन करके कहा, “भाइयों, आप लोग ज्योतिषी महाशय 
की व्यर्थ ही हँसी उड़ा रहे हैं। मेरे स्वभाव के विषय में ज्यो- 
तिपी जी ने जो कुछ बतलाया है, वह अच्षरशः सत्य है। इसमें 
आप छोगों के लिए आश्चर्य मानने योग्य कोई वात नहीं है। 
ज्योतिषी जी के कथवाजुसार मेरा स्वभाव क्रोधी अवश्य है। 
हाँ, बात इतनी ही है कि, मुझे जब क्रोध श्राने लगता है, तव 
मैं तुरन्त ही उसे रोक लिया करता हूँ | क्रोध का विकार मेरे 
हृदय में उठता है; परल्तु में आत्मसंयमन के द्वार उसे जहाँ 
का वर्दों ही दाव देता हेँ”। यह कह कर उस महापुरुष ने 


लोगों का समाधान किया। पाठक समझ सकते है कि अपने ' 


इस भ्रष्ट आत्मनिम्नद के कारण ही साक्रेटीस इतने बड़े सदा- 
चारी पुरुष हो गये । ज्ञो मनुष्य अपने गुणदोपों की साव- * 


ानीपूर्दक जाँच करके, दोषों के दमन करने का प्रवछ प्रयत्न 


करता है, उसकी कीर्ति सदाचार औ< नीति के विषय में ' 
कह है साक्रेशीस कर | 

अवश्य ही होती है। साक्रेटीस के समान्‌ जितने भी महापुरुष 

संसार में हो गये हैं, उन सभी म॑ ऑत्मसंयमन का श्रेष्ठ सहू- ' 


गुण विशेष रूप से ज़रूर पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि जिन भजुष्यों का हृदय दोषों से प्रतृष्ध रहता है उनके हाथ 
से संसार के महान्‌ कार्य कदांपि नहीं हो सकते। 


प्राचीन काल में इटली देश में, जूलियस सीज़र की ख॒त्यु के 


चाद बड़ी गड़बड़ी मच गई।डस समय एक तेजस्वी तारा” 


यम... अन्‍डा 


ि न्‍ 


आत्मसंथमन श्र 


उदय हुआ कि जिसने चारों श्रोर फैले हुए अ्रन्थकार के 
नष्ट किया । यह तेजस्वी तारा आयस्टस सीकर है । रोम 
का पहला साध्रमोम सम्राट यही था.। इतिहास से जाना 
जाता है कि इस महापुम्ष में भी आ्ात्मसंयमन-शक्ति 
विशेष थी। इजिप्ट फी रानी पलीयापाद्रा ने भ्रपने सौद्य 
से और अपनी चेष्ाओं से अूलियस सीज़ए श्रौर ऐल्टोनियस 
के समान पुरुषों के! भी मे।दित कर थिया था ! ऐन्टोनियस 
तो इस रानी की चेष्टाओं में खूब ही फेस गया था | 
उसका वृत्तान्त पाठकों के रोम के इतिहास# में पढ़ता 
चाहिए। झागस्ट्स फो भी इस ख्री से मिलने का एक शर 
मौका आया था; परन्तु उससे मिलते समय आगरूस ने 
जान-बूझ कर अपनी गदन ऊपर फो नहीं उठाई, उसकी ओर 
बिलकुल देखा ही नहीं; श्रौर समयेचित वार्ताढाप करके 
बह से लौट भ्राया | उसके इस आक्षनिग्रह फी सर्चन्र प्रशला 
की जाती है। इस प्रकार वह आ्रात्मनिग्रह के विषय में सदैव 
सजग रहता था; और इसी कारण वह अपने राज्य का बेहुत 
उश्षम प्रन्‍न्‍्ध कर सका। शिवा जी महाराज के आतादसद 
की एक आधख्यायिकरा इस पुस्तक के किसी पिछले प्रकरण मे 
लिखी जा- चुकी है। अपने देश में परक्ीयों को दवा के 
स्राज्य स्थापना करने पाले इस महापुद्प मे इतने उच्च दूजे 
का आत्मदमन होना कोई आश्चर्य की वात नहीं हि 

आ्रात्मसंयमनरूपी श्र फे द्वायं दृदय दी दीं से मुका- 
बहा करने में ही सदाचार की उश्वति होती रहती है । इस 
न्थ् 3 22 मितित गत पट य  ए 
# यह इत्तिहात भी हमाए' तरपन्‍्तास्त-प्रत्यावती में निफण 


"चुका है। 
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आतन्मिक युद्ध में ही मानती जीवन का सच्चा रहस्थ प्रकट 
होता है। इसी में सच्चा पुरुषाथे है। परन्तु हृदय के दोपों से 
युद्धव करते हुए स्वयं उनके वश में हो जाना मानों अपनी 
कायरता दिखलाना है। अपनी मानसिक टुर्बवछता के कारण 


ड 
ह। 


यदि हम अपने दोपों का प्रतेकार न कर सकगे, तो हम .सदा- ' 


चार के उच्च शिखर पर कदापि न चढ़ सकगे। 


क्या हम नहीं देखते कि आत्मसंयमन का गुण न होने के 


कारण ही हज़ारों छोग अ्रवनति के गते में गिर कर नाना 


प्रकार की यातनाए' भोग: करते हूँ? ज्यों ही प्रकृति में जड़ांश ' 


से प्रेरित होकर काई भली-चुरी इच्छा उत्पन्न हुईं, और मंनुष्य 


उस इच्छा की तृप्ति करने की धुन में लगा, त्यों ही उसकी ' 
नेतिक अवनति प्रासम्भ हो जाती है।। इस प्रकार की तमोगुण- ' 
मयी भौतिक इच्छा का प्रतिरोध करके जब तक उसका निय- : 
मन [न किया जायगा, दव तक अच्तःकरण निमेल नहीं रह ' 
सकता। अफीमची मनुप्य के लिए अफीम खाने का समय ' 


आया ; और उसी समय यदि उसे अफीम नहीं मिली, तो 
उसकी क्या दशा हो जाती है? जैसे पानी के विना मछली 
ठड़फे, बसे ही वह नशे के बिना तड़फने छूगता है। डसकी 


यह दशा क्यों होती है? कारण यही है कि अपनी इच्छा का ' 


दावने का - प्रयत्न उससे कभी नहीं हुआ | व्यसन बढ़ता ही 
गया, और अन्त में उसने उसकी स्वतंत्रता हरण करके उसके 
अपना गुलाम वना लिया ! ऐसा ही हल आप प्रत्मेक व्यसन 
का समझ ले | हृदय की बृत्तियों पर यदि हम अपना कब्जा 
' नहीं रकखेंगे, तो वे उभड़ती जायँगी ; और अन्त में हम उनको. 
रोकने में असमर्थ हो जायँगे। परिणाम यह होगा कि हमारा 
'नैतिक चरित्र विलकुछ गिर जायगा | सगवदूगीता में कहा है:-- 
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शआात्मसंयमन १५७ 
इन्द्रियस्पेद्धियस्यायें रागह्रपी व्यवस्थितो।.. 
तयान बशप्तागस्टेत्ती हस्य परिपन्थिनों॥ 


श्र्थात्‌ इच्ध्रियों और उनके विपयों में प्रीति और द्वेष 
अवश्य ही होते हैँ । किन्तु हमको इन प्रीति और द्वषों में न 
फेसना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वटमार शत्रु हैं। हमको वरवाद. 
किये बिता नहीं छोड़े गे | 


विज्ञान का एक यह वियम है कि जहां गुरुत्वाकर्षण का 
मध्य होता है, उस जगह पदार्थ स्थिर रहता है।इस नियम 
का स्पष्ट करके दिखलाने के लिए छक्ड़ी की एक पुतली 
तैयार की जाती है। उसमें गुरुत्याक्पण का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है कि उस पुतली के आप केसा ही डालिये, वह 
चैठ ही जाती हैं | बस, इसी भांति भनुप्य को आत्मसंयमन के 
हारा अ्रपनी हादिक घृत्तियों का स्थिर रखने का प्रयत्न सदैव 
फरते रहना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि 
का महत्व श्रच्धा बतलाया है । प्रकृतिजन्य गुण-दोपों के 
कारण हृदय डगमगाने लगता हे। उस समय उसकी दशा 
तूफान में फँसी हुई नोका के समान हो जाती है । ऐसी अवस्था 
में आत्मसंयमन के द्वारा ही उसके स्थिर करना पड़ता है। 

शत्मनिरीक्ष॑ण के प्रकरण में हमने यह बतलाया है कि 
अपने देपों के निरीक्षण करने का उद्ददेश्य मन में रख कर , 
उसके सिद्ध करने का निश्चय .करना पड़ता है। इसी प्रकार 
हुरृत्तियों का जब हृदय में आविर्भाव होने छगता है, तब 
हुरनत ही उनके नियमन करने का निश्चय करना पड़ता है। 
उस समय दृढ्तापूर्वक नियमन करने का प्रयल्ल यदि हमसे न 
है सका, तो प्रहृतिजन्य देपों का अभाव, दमके न माल 
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हेते हुए, हमारे हृदय पर घढ़ता जाता है। कोई भी कार्य 
हो, जद तक उसके सिद्ध करने का हम द्दृतापूर्वक संकरेप 
नहीं करेंगे, तव तक उसमें सफलता की आशा रखना 
दुराशामात्र है । मानसिक्र बैय और दृढ निश्चय की सब 
जगह आवश्यकता है, और जिस जगह स्वाभाविक प्रकृति- 
धर्म के कारण निश्चय के डिग जाने का डर रहता है, उस 
जगह हमें अपने को बहुत सम्दालना पड़ता है| 


आत्मसंयमन ख़ास कर तीन प्रकार का है। भगवद्गीता 
के विभूतियोग में श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि-- 


इन्द्रियार्णा मनश्वास्मि | 


५बुस्द्रियों में मन में है? | अवश्य ही सारी इन्द्रियों में ' मन 
मुख्य है, और हमारे भलेचुरे व्यवहार के सारे सूत्र इसी के 
हाथ में रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यसत्र राजा के 
हाथ में रहते है, परन्तु, फिर भी, राजा की आज्ञा के कार्य- 
रूप में परिणत करने का अधिकार उसके नीचे के अधिका- 
रियों के ही हाथ मे रहता है, और इस कारण उन अधिका- 
रियों का महत्व भी कम नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार 
व्यवहार के सव सूत्र यद्यपि ख़ास कर मन के. अधीन रहते हैं, 
तथापि उस भले बुरे व्यवहार को कार्यरुप में परिणत करने 
का अधिकार दूसरी ही जगह रहता है-. अर्थात्‌ उन संकटप- 
विकल्पों के करर्य का स्वरुप हमारी इन्द्रियों के द्वारा मिला 
करता है। ऐसी दशा में, स्थू दृष्टि से देखते हुए, मानसिक, 
कायिक और वाचिक, ये तीन भ्रकार की क्रियाएं हैं, 
इन तीन प्रकार की क्रियाओं का नियमन भी, भानसिक, 
क्ायिक और वाचिक, इन तीन प्रकार से ही है ! 
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को अच्छा, भव, हम पहले मानसिक संयमन का विचार 
करगे। मन का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि, हृदय 
में दुष्ट संकल्प उठने ही न पावें। इस बात का पक्का निम्नय 
कर लेना चादिए कि दुष्ट विचारों से अपने मन की शात्ति 
भंग नहीं होने देंगे | स्वाभाविक प्रृतिधर्मी का स्वरूप भली 
भांतिं परख कर, प्रृतिधर्म-प्रेरित बुरे विचारों का तत्काल 
ही नियमन करना चाहिये | यदि तत्काल ही 'डंनका 
नियमन नहीं किया जाता, तो उन बुरे संकल्पों के कार्य 
का स्वरुप प्राप्त होने लगता है, और मनुष्य नीतिमार्ग से 
भ्रष्ट हो जाता है। शरीर में ज्वर का संचार होने के पहले ही 
उत्तम वैध जान छेता है कि, अ्रव ज्वर आनेवाला है, और 
उसके प्रतीकार फे लिए वह ओषधि की योजना करता है। 
* बस, इसी भांति चित्त का विक्षेप होने के पहले ही' सावधानी 
के साथ उसकी जांच कर लेनी चाहिये, और तत्काल ही 
चिस का नियमन करना चाहिए, क्योंकि चित्त जब एकबार 
प्रचुग्ध हो जाता है तब उस प्रजुब्धता के आवेग में मनुष्य 
चाहे जैसा हुष्कार्य करने के तैयार हो जाता है। चित्तक्तोभ 
के कारण दुष्कार्यो' का घृणित स्वरुप महुष्य के “ध्यान में नहीं 
आता । पस्तुओं का यथार्थ शान. चित्त की स्थिर और शान्त 


| की कह्पना मनुष्य के होंठो है। इसलिए नैतिक :उत्नति का 

साथ आधार मांनसिक संयमन ही है । इस' गुण की ज्यों 

ज्यों चृद्धि होती जायगी, त्यों थों बीति में छुधार : होता 

जायगा। देखिये, संसार. में जिंतने दुष्कार्य होते है, सव. इसी 

शुण के अमाव में होते हैं। इस गुण की यदि उ्नतिःहोती 
४ | 
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जायगी, तो मनुष्य की हार्दिक सदृबृत्तियों का विकास भी 
उत्तमता से होगा, और भानच्री जीवन सुखमय चन जायगा। 
परन्तु यह हो कैसे ! पहले तो अपने दोषों का ही यथाथ शान 
प्राप्त करने की अनेक लोगों के इच्छा नहीं होती, और यदि 
किसी किसी का इच्छा भी होती है, वो दोपों का शान प्राप्त 
करके उनके नियमन करने का यथोचित प्रयत्ष उनसे नहीं हो 
सकता । ऐसी दशा में मदुष्य प्राय: अपनी प्रकृति का ही 
गुराम वन जाता है। परन्‍्तु उन्नति और विकास ही जब कि 
भानदी जीवन का रहस्य है तब फिर कया उसके सिद्ध 
करने के लिए हमके पूर्ण प्रथल्त न करना चाहिये ? अपनी 
उन्नति और प्रगति के लिए यदि हम भारी प्रयत्न न करेंगे, 
तो अवश्य ही हमारा जीवन गिरता जायगा | मद्दाकवि 
मिल्टन 8 कहा है :-- हि 


/ 89०६९, क्ा3९, (॥ 96 0णि€ए६ शिशा,! 
शै 


>्अथात्‌ “जगो, उठो, अथवा सदेव के लिए पड़े ही रहो |” 
लिस्सन्देह, यदि समय पर नहीं जायेंगे, नहीं उठेंगे, तो 
फिए सदैव ही पड़े रहने की नौबत आ जायगी। महा साधु 
नानकजी ने भी कहा है :-- 


जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। 
फेर कि जागो नानका, जब सोये पायेँ पसार )| 


अवश्य ही अपनी उन्नति करने के लिए मनुष्य के सदैच 
सजग रहकर अविश्वाल्त परिश्रम करना चाहिए | विना 
कष्ट और परिश्रम किये उच्नति नहीं हो सकती । श्रीसमर्थ 
रामदाल स्वामी ने अपने “ दासवोध ” अन्य में कहा है कि, 
“कष्ट के बिना राज्य नहीं मिलता ; कष्ट के बिना कोई फल 
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नहीं मिलता ; और न बिना किये कोई कार्य सिद्ध होता है |” 
टॉकी की चोर्ट सहने पर ही पत्थर में देवतापन आता है ! 

अच्छा, श्रथ काॉंयिक संयमन का कुछ विचार करना 
चाहिये। प्रत्येक भला-बुण फाय करने के लिए पहले मन में 
संकरप उठता हूं; और फिर उसका सिद्ध करने के लिए 
मनुष्य साधारणतया हांथ, पेर इत्यादि इन्द्रियों से काम लेता 
हैँ। पदले सट्टत्प उठता है, फिर कार्य किया जादा है-यही 
क्रम हैं। ऐसी दशा में मानवी शरीर का उपयोग सत्कार्य 
करने में ही होना चाहिये। परमेश्वर ने हमको शरीर दिया 
हैं, से इसलिए कि इसके द्वार संसार में हम भले भत्ते 
कार्य करके उसके सदुद्दशों में सहायता पहुँचावे' | इसके 
विरुद्ध यदि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, तो अवश्य 
ही परमेश्वर फा हम पर काप हुए विना न रहेगा । पहले 
तो धुरा :विचार ही मन में छांगा पाप है; और फ़िर उस 
विचार के अरजुसार शरीर से कार्य करना और भी घोर पाप 
है। इसलिए मनुष्य के चाहिये कि अपने शरीर की क्षण क्षण 
पर जांच करते रहे कि इसके द्वारा फाई बुरे कार्य तो नहीं 
होते है, कि जिनका प्रभाव न॒ सिर्फ संसार के लिए हानिकारी 
है; किन्तु हमारे जीवन का भी मिट्टी में मिलानेबाला है। 
महाकवि कालिदास कहते हैं :-- 

शरीरमाच' खलु धरमेंसाधनम 
--कुमारसम्सव | 


अर्थात्‌ शरीर ही संस्पूर्ण धर्मों के साधन का मुख्य कारण 
है। ऐसे महत्वपूर्ण अपने इस शरीर का यथोचित नियमन 
करके, उसके शुद्ध और पवित्र तथा हृष्ट पुष्ट रख कर, सत्कार्य 


. शश्र ... सदाचार और नीति 


की ही ओर उसके लगाना चादिए। प्रसिद्ध अ्रंमरेज़ प्रन्थकार 
स्मिथ साहव कहते है :-- 
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श्र्थात्‌ “खुल्दर चद्दी है, जिसके कार्य छुन्दर हैं।” का 
लोग इसलिए, कि हम सुन्दर दिखाई दे', अपने शरीए के नाना 
प्रकार से सजाया करते हैं, उनके समझ लेना चाहिए कि 
यदि उनके कार्य सुन्दर नहीं हैं, तो चह उनकी ऊपरी बनावट 
बिलकुल च्यर्थ है-समभ्य समाज में उसका कुछ भी आदर न 
होगा; और न उससे स्वयं उनके ही मन को सश्यी शान्ति 
मिलेगी । 

अस्तु, अब हम तीसरे प्रकार के संयमन, अर्थात्‌ वार्कू: 
संयमन का थोड़ा सा विचार करेगे | भगवद्गीता में कहा है :- 

अनुद्वेगकर वाक्यं सल्य' प्रियहितं च यत्‌ । 

श्र्थात्‌ जो वाणी सत्य है, प्रिय है, हितकारक है; और 
मन के उठ्िज् नहीं करती, वही उत्तम वाणी है। इसी प्रकार 
की चाणी मुख से निकालना वाडमय तप है। बात ऐसी कहो, 
जो प्यारी हो, सत्य हो और हितकारक हो, उसके सुनकर 
किसी का मद ऊबने न रूगे | ऐसी बात न कहो कि जिससे 
किसी के दिल के धक्का लगे; शत्र की भार के पक वार 
महुप्य सह सकता है; किन्तु शब्द की मार सहन करना 
कठिन है। अतएव जब कभी कठोर वचन बोलने का मौका 
आ जाय, तव जिह्दा का संयम करना चाहिए । परमेश्वर ने 
हमारी जिद्दा को वत्तीस दांतों के पिजड़े में बन्द करके ऊपर 
से होठों के कपाद छगा दिये हैं ! इसमें उसको उद्देश्य 
यही है कि हमको जिहारुपी शह्र का बहुत सोच-समभ 
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कर उपयाग करना चादिए। कई छोयों के बोलने की बड़ी 
आदत होती हैं। जहां एक बार उनका भाषण शुरू हुआ कि 
फिर गस घंटों ख़तम होने नहीं आता । सुननेवाला ऊब जात 
है। कई लोग कट शब्दों फी योद्धार करने में बड़े तेज़ होते हैं! 
उत्तर-भत्युत्तर करते ही चले जाते हैं । परिणाम में मनो- 
मालिन्य है जाने तक की नोबत थ्रा जाती है। कभी कसी 
हाथापाई' भी होने छगती है! इसलिए वाणी का संयमन 
तुर्त ही करना चाहिए। मधुर वाबिलास करके छुननेवालों 
का सन्तुप्ट फरना चाहिए। महात्मा तुलसीदास जी ने सच 
दी कह्दा है कि- 


तुलसी मीठे बचन ते , सुख उपजत चहुँ ओर । 

बसीकरन एक मंत्र है, परिहरु धचन कठोर ॥ 
परमेश्वर ने मनुष्य का वाणी का सामर्थ्य इसो लिए 
दिया है कि वह इसका उपयेग करके मानव जाति में प्रेम 
की बूद्धि करे ; और एक दूसरे के कल्याणकारी उपदेश करते 
हुए सब लोग सुखी हों। पय्म पिता का यह उद्देश्य पूरान 
करते हुए यदि हम परस्पर कलह, विवाद और भगड़ा- 
फिसाद करते हुए ईर्ण, द्वेप और वैमनस्य की वृद्धि करें, 
तो क्या कसी परमात्मा का उक्त पवित्र उद्देश्य पूर्ण हो 
सकताहै! 
प्राय: देखा जाता है कि मौका देख कर बोलना और 
मौका देख कर मौन धारण करना बहुत कमर' लोगों से हो 
सकता है। जिहा की मदृत्ति ही चूंकि बोलने की ओर होती 
है, अतए्व उसका नियमन करना माय के लिए कटिन 
होता है। पज्ठु मितभाषण एक बहुत बड़ा गुर है। और 
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लोगों के होता है, वे . संसार के अनेक 
जिन छोगों के इसका अभ्यास होता है, वे . संसार 
संकटों से बचे रहते है। मौन की महिमा गीता में श्रीकृष्ण जी 
ते यों प्रकट की है;--. 


मौन चेवास्मि ग॒ह्मानाम्‌ अ 
अर्थात्‌ “सब गुह्ों में मौन में हैं” । मौन एक बड़ा भारी 
रहस्य है। इसका साधन करने से वाणी की शक्ति उसकी 
प्रभावशालिता बढ़ती है। इस लिए वाणी का संग्मने करना 
भी अत्यन्त आवश्यक है। ० । 
ऊपर जैसा कि हमने बतलाया, मानसिक, कायिक 
और घाचिक निग्नरह करके चित्त्रृत्तियों के स्थिर, शान्‍्त 
और प्रसन्न रखने से हृदय में सदुभावों का उदय होता है, 
और धीरे धीरे मन्रुष्य के सदाचार और नीति की उन्नति 
होती जाती है। शरीर, चाणी और मन का नियमन करऊें, 
इनको सत्कर्यों' में लगाना एक वहुत बड़ा तप है| इस तप 
का गीता में क्रमशः इस प्रकार वर्णन किया है :-- 
देवद्धिजगुरुमाजपूजन शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिसा च शारीरं तप डच्यते ॥ १॥ 
अजुद्वेगकरं वाक्य सत्य 'भियहितं च यव्‌ 
स्वाध्यायास्वसन चैव चाडःमययं तप उच्चते ॥ २॥ 
मनः प्रसाद: सीम्यत्व॑ भोनमात्मविनिग्रह: | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो भानसमुच्यते ॥ ३ ॥ 
दैब, ब्राह्मण, गुरु, विद्वानों की सेवा करना, पवित्र रहना, 


न दता धारण करना, वीय॑रक्षापूरक विद्यास्यास करते रहना, 
और प्राणिम्रात्र के किसी प्रकार का कष्ट ल देना शारीरिक 


ठप कहलाता दै। प्रन के उद्दविज्ञ न करनेबाछा, - सत्त्य, प्रिय 
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और कल्याणकारक भाषण करना और स्वाध्यायप्रवचन का 
अभ्यास सदैव रखना घाडूमय तप कहलाता है! मन प्रसन्न 
रखना, सौम्यता धारण करना, मत ही मन विवेक फरना, 
मन को अपने क्ज़े में रखना और सदेव शुद्ध ही भावनाएं, 
मन में छाना मानसिक तप कहलाता है। 

गीता के इस उपदेश के अनुसार धीरे धीरे आत्मसंयमन 
का श्रस्यास करने से सदाचार और नीति की अपश्यहीं 


। वृद्धि होगी। 





आरवाँ प्रकरण | 


सदाचार शौर श्रद्धा । 
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पिछले प्रकरण में यह विवेचन किया गया कि, हृदय के 
दोपों की ठीक ठीक पर्याठोचना करके, अ्रत्मसंयमन के द्वारा, 
उन दोपों को नाश करने का यदि बराबर प्रयत्ञ होता रहे, तो 
सदाचार की उन्नति होती जाती है। अब हम इस अकरण में 
श्रद्धा के विषय भें कुछ विवेचन करेंगे। श्रीकृष्ण जी ने गीता 
में कहा है किः-- * 


“श्रद्धामयो5यं पुरुष:? 


* अर्थात्‌ पुरुष भ्रद्धामय है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रद्धा 
मानवी हृदय का एक अत्यन्त उच्च आर धर्म है। मानवी 
इ॒दय एक वहुत ही विचित्र वस्तु है। जैसे कुल्द्न में हीरा 
जड़ा जाय, वैसेही परमेश्वर ने अपने परम चातुर्य से मानवी 
शरीर के कुन्दन में यह हृदयरूपो अत्यत्त मनोहर हीण जड़ 
दिया है। हां, इस हृदयरूपी हीरे पर जब दोषों का थोड़ा 
वहुत मैल बैठ जाबे, तव समय बे 
उसका तेजस्वी और मनोहर स्वरूप स्थिर रखने का प्रयत्न करते 
गा चाहिए। यह प्रयत्ष यंदि हम करते रहेंगे, तो यह ह्द्य 
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पीछे यह कह्दा है कि भानवी हृदय में सदुगुण 

दुगुण पीजरुप से 
उपस्थित रहते हैँ।उन बीज़रूप से रहनेवाले सदगु॒णों में ही 
भ्रद्धा एक उत्कृष्ट सदगुण है। 


सन्माननीय भनुष्यों फे विषय में हमारे हृदय में थथोचित 
आदर-साथ उत्पन्न द्ोना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में 
आद्र-भाव न छहोगो, उसकी उन्नति किस प्रकार हो सकती 
हैं! यदि सत्पुरुषों फे उत्तमोत्तम गुणों फे विषय में हमारे 
मन भे यवोचित आदरभाव उत्पन्न न होगा, तो फिर थही 
कहना पड़ेगा कि हम उन सदगु्णों का गौरव और महत्व 
बिलकुछ पहचान ही नहीं सके । थ्रेष्ट सहुगुणों के भी 
भांति पहचान कर उनके विषय में अपने हृदय में पूज्य भाव 
धीरे घीरे उत्पन्न करना चाहिए। महाकाविं भचभूति उत्तर 
रामचरित नाटक में कहते है :-- 
ध्यतिपजति पदार्थान आन्तर: केएपि हेतु: । 
ते खलु पहिरुपाधीन्‌ भ्रीतयः संश्रयन्ते॥ 
विकसति हि पतंगस्यादये पु'डरीकम। 
, भ्रवति थे हिमरश्मा-बुदुगते चन्द्रकान्तः॥ 
अर्थात्‌ दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो प्रेममाव उत्पन्न 
होता है, उसका कोई न कोई भीतरी कारण होता है। बाहरी 
कारणों से ऐसा नहीं हो सकता। देखिये, सूर्य के उदय होते 
ही कमल विकसित हो उठता है; और चल्द्रमा को किरणों से 
चन्द्रकांत्त-मणि खूने लगता है-श्रा् होकर उससे शीतल 
: जञक टपकने लगता है। महाकवि. भवभूति की यह उक्ति 
यथाथे जान पड़ती है, क्योंकि हमारे हृदय में जब गुणतत्तु 
होंगे, तभी दूंसरों के गुण के विषय में आश्चर्य भांलूम 
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होगा ; और उस आश्चर्य के संस्कार उन तन्तुओं पर आधात 
करंगे, इससे हृदय मधुर ओनन्दृध्वनि. से व्याप्त होगा; श्रीर 
उसका विकास होगा [सरांश ग्रह है कि अपने हृदय का 
इतना विशाल बनाना चाहिए कि जिससे दूसरों के श्रेष्ट गुणों 
का महत्व हमारे मन में जमे; और उन गुणों के विपय में 
हमारे हृदय में आदर-भाव उत्पन्न हो। ऐसा करने से हों 
हमारा हृदय उन्नत होगा | न 
_बंव हम दूसरों के गुणों के खूब पहचान लेते हैं; और 
उनके विषय में हंमारे हृदय में आदर-भाव बढ़ने छगता है, 
तब हमारे सदाचार की उन्नति होती जाती है। इसका काण्ण 
यह है कि जिन गुणों के विषय में हमारे मन में पृज्यभाव 
उत्पन्न होता है, उन गुणों के किसी न किसी अंश में ग्रहण 
करने की हमको इच्छा भी उत्पन्न होती है; और उसके लिए 
हम प्रयत्न भी करने लगते हैं, इससे सदाचार की बृद्धि में 
सहायता प्रिलती है। कहते हैँ कि प्रसिद्ध अंगरेज्ञ कवि जान 
मिल्टन के " एथ5086 05: " पैराडाइज़ छास्ट नामक 
काव्य की सरस कविता और उसक्रे उन्नत ब्रिचारों के कारण 
छा्ड मेकाले के उक्त कवि पर बड़ी श्रद्धा थी। यहां तक कि 
मेकाले साहब ने एक बार उक्त काध्य के आठ बाए अपने हाथ 
से लिखा-उसकी नकूल की ! कहते है. कि मेकाले साहब ने 
इसी कारण यह परिश्रम किया क्रि जिससे उस कवि के 
आंशिक गुण उनमें उतर आवे ली हो, इसमे सन्देह नहीं 
कि मिल्टन के विषय में उनके मन में जो पूज्यभाव था, 
उसी के कारण उनके यद अजुकरणविपयंक इच्छा उत्पन्न हुई; 
ओर अवश्य ही इससे उनके अंपने जीवन में बहुत लाभ हुआ । 
भ्रीसम्थ रामदास स्त्रामी के विषय में शिवाजी महाराज को 
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भी बड़ा आद्रभाव था । और इससे छत्पपति के हृदय में 
निरपृहता, अयत्नशीलता, विषय-विरक्ति इत्यादि अनेक गुणों की 
वृद्धि हुई थी। 

महापुरुषों के गुणों के विषय में श्रद्धा और पृज्यमाव 
रखने से आ्रांशिकरूप से थे गुण भल्ुप्य में कैसे उतर आते हैं, 
शतक पक दो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं।इसी भांति पर- 
मेवर के विषय में भ्रद्धा और भक्ति रखने से उसके गुणों के 
अलुकरण का भी हम परं बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। 
भनुणों के सदूगुणों का अनुकरण करके जब कि हम अपने 
संदाचार की उन्नति कर सकते हैं, तव फ़िर परमेश्यर की 
अनन्त शक्ति और उसके श्रनन्त गुणों को धीरे धीरे पहचानने 
का यदि हम प्रयल करें- परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर, उसके 
गुणों को जानकर, उनके अ्रज्ुकरण करने का यदि हम प्रयत् 
कर, तो अवश्य ही हम अपनी बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। 

परमेश्वर सर्वश्, सर्वलात्ी, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, 
देयालु और सर्वसट्गुण-सम्पन्न है। वेद से लेकर और श्रव तक 
के सम्पूर्ण धर्मग्रन्थों में उसके सर्वोत्तम स्वरूप का वर्णन किया 
गया हे | उसके सदगुर्णोंके मनन करने का यदि हम प्रयत्न करने 
रंगे, तो अवश्य ही उसके सर्वोच्च स्वरूप का परिचय हमको हो 
जायगा ; और हमारे हृदय में ईश्वर के विषय मे भ्रेप्न आदर- 
भाव उत्पत्त होगा | उस आदरभाव के कारण क्या ईशवरमक्त हे 

*थ द्ववित नहीं होगा ! जब हमारा हृदय भक्ति-साव 

30% तब वह उन्‍्वत अवश्य ही होगा। ईश्वरभक्ति के 
कारण हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्त होगी।कि ईश्वर के गुण 
किसी न किसी अंश में हम में भी आवे' | यह इच्छा उत्पन्न होने 
पर हमारा खुधार अवश्य होता जांयगा' न्याय; दया, क्षमा, 
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शान्ति, इत्यादि सदुगुणों का जो विधान है, उसकी भक्ति से ज़ब 
हमाय हृदय द्ववित होगा, तव अन्याय, क्रूरता, क्रोध, मत्सर, 
इत्यादि दुगुण हमारे हृदय से भग जाण्गे । परमेश्वर के 
विस्तृत और अथाह गुण-सागर में आनन्दपूर्षंक कलोल करने 
वाले हृदय में नीरखता का पता कहाँ से लगेगा? उन सदुगुणों 
का चिन्तन करनेवाला मन डुगु णों की ओर नहीं कुक सकता। 
इसी भाँति परमेश्वर की अगाध शक्ति के विषय में जब 
हमके भक्ति पैदा हो जायगी--उस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास 
हो ज्ञायगा, तब हमको मनुष्य की भर्यादित शक्ति का पता 
चलेगा । परमेश्वर सर्वज्ष, सर्वव्यापक, सवंसाज्ञी, सर्वशक्ति- 
मान है । उसकी महिमा अपार हैं । भन्नुष्य उसके सामने 
पक चुद्र प्राणी है | एक आधुनिक कवि ने ईश्वर की महिमा 
का वर्णन करते हुए कहा है :-- 
चांद वो तारे गगन में घूमते हैं रात दिन ; 
तेज वो तम से दिशा होती है उजली थो मलिन, , 
वायु बहती है प्रद उठती है जलतो हैः अग्रिन ; 
फ़ूछ होता है अचानक वच्च से बढ़कर कठिन , 
जिस निराले काल के भी काल के कौशल के वर | 
चह करे सब काल में संसार का मंगल सकल || 
अथवा जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है कि :-- 
विपमप्यमृत क्वचिद्ववेदसतं वा विपमीश्वरेच्छुया ] 
अर्थात्‌ ईश्वर को इच्छा से कमी कमी जिप भी अमृत 
और अद्धत विप हो जाता है। ऐसी जिसकी विचिन महिमा 
है, जो संसारं को सब क्रियाओं का करने और करानेबाला 
» पेड़े बड़े सन्नादों का भी, जो एक मात्र सम्राट है ; और 


९ ५, 


_कठु मकतु मत्यथा कठु मर” जिसकी शक्ति है, उसके सामने 
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अवुष्य एक श्रद्मन्त निर्यह और निम्ित्त मात्र है। सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड में भी व्याप्त होकर जो शेप है,' मनुष्य ,उसके सामने 
ऐसा ही है कि, जैसे समुद्र में छवण का एक कण ! इस 
प्रकार परमेश्वर के विराट स्वरूप और मनुष्य के क्षद् स्वरूप 
का जब हान होने लगता है, तथ उस श्रनन्‍्त में इस अरगु का 
छोए होने लगता है; और मनुष्य के श्रहंकार की प्रबहृता 
घटती जाती है। 'कृपमंहुक” के त्याय से जब तक हमारी 
दृष्टि श्रपने ही भर के लिए श्राकुचित रहती है, तब तक 
अहंभात रढ' रहता है, परन्तु परमेश्वर के अनन्त सामथ्य का 
जब मनुष्य निरोज्ञण फरने लगता है, तव अ्रहंभाव - बिलकुल 
गलित हो ज्ञाता है, दृष्टि व्यापक होती जाती है ; अपने 
परिमित शान की मतीति मज॒ुष्य को होती जाती है। भसिद्ध 
“ चैज्ञानिक सर ऐज्ञक न्यूटन ने जब गुरुत्याकर्षण का आवि- 
ध्कार किया, तव उसने समझा कि उस अनन्त ज्ञान में से 
मानो यह एक कण आज़ मुझे भाप्त हुआ | इसी प्रकार उस 

विश्ानमय पय्मात्मा की सर्वत्र फैली हुई छीछाओ्ं का यदि 
हम यथाशक्ति निर्शक्षण करने लग, तो हमारी दृष्टि का 
संकुचितपन नष्ट हो जायगा, वह और भी अ्रधिक बिस्तृत 
होगी ; और विनयभाव हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। 

परमेश्वर की विस्तृत शक्ति और श्रतत्त गुणों के विषय 
में ठीक ठीक विचार करने की आदत जब हम डालेंगे, तमी 
हमारे हृदय पर सुसंस्कारों का प्रभाव पड़ता जाया 
मनुष्य प्रायः अपनी सं|सारिक बातों में ही विशेष निमप्न 
रहता है, अतए्य अखिल विश्व के चालक परमेश्वर की 
असीम श्रे्ठता की ठीक ठीक करपना सहसा उसके मन 
नहीं झाती ; और यदि आई भी, तो वह उसके मन में जमती 
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नहीं। सच तो यह है कि परमेश्वर की श्रेष्ठत का, परिचेक और 
भक्ति के साथ, स्थिर श्ञाव जब होने छगता है, तभी हृदय 
उसमें तन्‍्मय हांता है, और भक्तिस्स से आदे होकर उन्नत 

बनता है।-अँग्ेगे रात में, जिस समय आखमान साफ़ हो, 
. उस समय उंसकी ओर दृष्टि डालने से विचारवान्‌ भलठुप्य 
आश्चर्ययुक्त आनन्द से मुग्ध हो जाता है। नीले रंग के 
आकाश में छिट्के हुए तारागणों को देख कर कवि ने 
कहा है ;-- पा 

व्योम-शोभा बढ़ति निशि में नखत-अबी पाय | 
मनु सितारन-जड़ित माया-नीरूपट सरसाय ॥ 

उस आश्चर्यकारक दृश्य का देख कर ज्यों ज्यों विचार 
कीजिए, व्यों तयों उस परम चतुर शिरपी के कैशल पर 
अधिकाधिक कौतूहल होने छगता है। उन तारकाओं की 
स्थिति और गति कितनी नियमित और व्यवस्थित है कि 
जिसके सामने मानवी रचनाश्रों की अपूर्णता भी भांति 
धग्गोचर होती है। रेलवे का टाइमटेबल इतना व्यवस्थित 
और नियप्रित होता है; परन्तु फिर भी गाड़ियों की टक्कर 
समय समय पर हो ही जाती है, जिससे सैकड़ों मनुष्यों का 
संहार और ढाखों रुपये को हानि हो जाती है. किन्तु असंख्य 
चारागण, अघड़ आकाश में, श्रमण किया करते हैं; फिर भी 
कभी उनमें टक्कर नहीं लगती | इस नियम और व्यवस्था के 
देख फर सृष्टिनियन्ता के अगाध चातुर्य और अज्ुपम शक्ति 


के विषय , में मजुष्य का मन आनन्द और आश्चय से चकित 


हो जाता है; और उसके हृदय में एक अपूर्व ज्ञान का प्रकाश 
होता है। ; 
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0 लो भांति आगिस्टि के प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि 
52 /0| मजजब हम “अच्छी तरह विचार करने रूगते' है,-तव 
“मरआश्चिय> की: सीमा 0५ । प्रसिद्ध प्रीक 'तरव 
बता ऑरिस्टोटलः (अरस्तू) ने इस विषय का बहुत ही 
आशय जनक वृत्तान्त दिया है कि माता के पेट में गर्भ की 
मे न मिशन 'देशाएं होती हैं। गर्भ रहना, पेट में'उसके 
भिन्न /मि्ष/ झृपान्तर, उसका पोषण, फ़िर उसके हाथ पैर 

ग गादि: इद्धियों की उत्पत्ति, और अनन्त में पेट से उसका 
थ अप कलना: इत्यादि :बाते ऐसी हैं कि जिनका विचार करने से 
पा बुंद्धिं चक्कर में पड़ जाती है। परमात्मा की यह 











के अच्चा नमूना है। एक कवि कहता है 
। रा जी लिंगो.कर आँख की देखो क्रिया कौतुक भरी । - 


07 इस कलेजे की, बनावट की छुखो जादूगरी॥ 
20४ देख कर सेजा- विचारों फिर विमल वाजीगरी। 
५६० इस तरह सब देह की सोचों सरस कारीगरी॥' 
200 /फिर/बता दो यह हमे संसार के मानव. सकल |. '' 
' ४ व आय में है किसी की सूंडिका इतनी पब़ ॥ दे 
27 कहते है. कि “अपना अपनी ही समझ में नहीं आता!!त 
ये, ही. इस शरीर के-विष्य में बिलकुछ 
अरिताय हाती (है। शरीर. के यंत्रों और कार्यों? के देखकर 
आध्य से: चकित हो जाता- है ।. ्रह यंत्र ऐसा .है:कि 
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जिसकी कभी मस्म्मत नहीं करनी पड़ती, और न घड़ी की 
तरह इसमें चाभी देनी पड़ती है.! फिर भी इस शरीर के 
व्यापार कितने व्यवस्थित और नियिम्रत रूप से चल रहे है ! 
यह सम्पूर्ण प्रवन्ध सचमुच दी अतकनीय है। शरीर की इस 
यॉत्रिक योजना का शान होने के कारण ही भारतवर्ष का 
अनीश्वर्वाद दूर होने लगा; और ईश्वर के विषय में भ्रद्ध 
और पूज्यमाव उत्पन्न होकर आस्तिकता का भाव बढ़ने लगा। 
इस विश्व में इसी प्रकार के अ्रनेझ चमत्कार भरे हुए हैं कि 
जिनका मनन करने से हृदय में भ्रद्धा और भक्ति की वृद्धि 
होती जाती है। 

हमारे बड़े बड़े भर्मे-प्रन्थों में जैला कि बतछाया गया है 
कि, ईश्वर सर्वंसाज्षी, सर्वश्ष, न्‍्यायकारी और सृष्टि का 
नियन्‍्ता है। यह भावना जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है, 
ठव मजुष्य पापाचरण करने में प्रवत्त नहीं होता ; क्योंकि वह 
सम्रभता है कि ईश्वर के सामने हम काई अपना उुष्कार्य 
छिपा नहीं सकते। घर के लोगों से छिपा कर लड़के उपद्रव 
कर सकते है, परन्तु :सर्वक्ष और सर्वदर्शी परमात्मा से छिपा 
कर केई कार्य नहीं किया जा सकता। अनीति से मनुष्य का 
बचाने के लिए इंशवर-श्रद्धा का भाव अत्यन्त आवश्यक है। 

परमेश्वर के विषय में जो श्रद्धा मनुष्य के हृदय में हो, 
वह शुद्ध और निर्दोष होनी चाहिए। अन्यथा नीति-दष्टि से 

विशेष छामर न होगा। परमेश्वर सर्वंगुण-सम्पन्न है। ऐसी 
इढ और शुद्ध भावना जब हृदय में जम जाती है, और इसी 
भावना से प्रेरित होकर जब मनुष्य आवरण करने छगता 
है, तब नैतिक उन्नति अवश्य ही होती. जाती है। परन्तु जब 
महुप्य ईश्वर के विषय में यद भावना रखता है कि, परमेश्वर 
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मलुष्य का युरा-सछा फरनेवाली एक भारी शक्ति है; और 
ग्रह भावना रख कर जब पह श्रपने नाना प्रकार के स्वाथों के 
साधने के लिए उस शक्ति का उपयोग करने रूगता है, तब 
उससे मनुम्य की नेतिक अवनति होती जाती है। परमेश्धर 
न केबल सर्वशक्तिमान ही है, किन्तु साथही यह स्वसदु- 
गुण-सम्पक्त भी है। ऐसी दशा में मनुष्य के दुष्कार्यो' के 
विषय में क्या कमी भी उसकी सहाजुभूति हो सकती है! 
यह सोचना बिलकुल ही अ्विवेकता है कि, किसी भी घुरेः 
भले कार्य में उसकी सहायता हमें मिल सकती है। इस 
प्रकार की करपना भी सन में छाना मानों ईश्वर का अक्षस्य 
अ्नादर फरना है। प्रायः देखा जाता है कि अज्ञान लोग 
दूसरे को कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधने के लिए ईश्वर की 
प्राधेना फरना चाहते हैं ! देवता के सामने प्राणियों के वढ्ि- 
दान करने का विचार भी कुछ इसी श्रकार का है। परमेश्वर 
के विप्य में यह भाव छाना कि निरुपद्ववी प्राणियों की बक्लि 
देने से वह प्रसन्न होता है, और बलि देनेवाले मनुष्य का 
कह्याण करता है, विलकुछ स्वार्थपूर्ण और श्रात्मघातक है। 
परमेश्वर देयालु और न्यायकारी है | क्या उसके न्याय 
और दया का स्रोत कमी सूख: सक्रता .है ! निर्दयता क्या 
कभी भी 'उसे सहन हो सकती है ! ऐसे कर कार्यो से भन्ुष्य 
के पांप-और अनीति की वृद्धि ही होती जायगी, इसमें सन्देह 
नहीं । दूसरे को कष्ट देकर, अपना . कल्याण .कर लेने के 
उहे शव से आरांडपूर्ण कुलाचाए और मानता मानने की. चाढ 
कहीं कहीं पाई जाती है। यहः चाल निन्द्नीय है।“ऐसे  फाग्रो 
से परमेश्वर कभी असन्न जहीं हो सक़वा। यह परमेश्वर की 


१४६ सदाचार भ्रौर नीति 


६ 

पवित्र धर्मेपुस्तकों के बचनों का विपरीत श्रथ करके 
परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखनेवालों के मार्ग भी 
पाखंडपूण श्रेणी में ही गिने जायेँगे।इस चिपरीत मार्ग का 
अनुसरण करने के कारण प्राचीन काल में बड़े बड़े अनर्थ 
हो चुके हैं। औरंगजेब बादशाह ने छुनपति शिवाजी महाराज 
के पुत्र सम्भाजी से कहा कि “व्‌ मुसलमान हो, श्रन्यथा 
तेरा वध किया जायगा।” इस पर सम्भाजी ने स्पष्ट कह 
दिया कि “में मुसलमान नहीं हो सकता, मेरे प्राण क्यों न 
चले जायें |” यह उत्तर पाकर औरंगजेब ने अद्यन्त कप्ट देकर 
बड़ी निर्दयता के साथ सम्माजी को मस्या डाला | घामिक 
पाखंड में आकर ही उसने हिन्दुओं के मन्दिर और मृतियों 
को तुड़चा डाला। उन पर जज़िया नामक श्रद्याचारपूर्ण कर 
वैठाया। ऐसे ही अनीतिपूर्ण कार्यो से प्रज्ञा के अप्रसन्न 
करने के कारण बहुत जरू भारतवर्ष से मुग़ों का राज्य 
चला गया | यूरोप में सी धामिक पाखंड के कारण बड़े बड़े 
घोर अत्याचार हुए हैं। ठयू टर और स्टुअर्ट नामक राजाओं 
क्के शासवकाड में तो इस धामिक जुत्म की चर्म सीमा ही 
हो गई थी। एक राजा यदि प्रोटेस्टेट छोगों को सताता, तो 
दूसरा कैथोलिक, छोगों पर अत्याचार करतां। छुटवें एडबर्ड 
के जमाने में कैथोलिक छोगों पर छुल्म हुआ; फिर आगे 
चलकर मेरी के जमाने में प्रोदेस्टट छोगों का अत्यन्त निर्दयता 
के साथ वध किया गया। रिडले और लेटिमिर नामक प्रोटे- 
स्टेंट बिशपों को तो जीता जछा दिया ! घोर छल्मों की हद हो 
गई | धर्म के विषय में इस प्रकार के राज्षसी अत्याचार 
करना मुष्यता में कलंकरुप है। प्रोटेस्टेंट पंथ. से कुछ सिन्न 
प्यूरिटिव पत्थ था। इस पत्य के छोगों पर ऐसे ऐसे अमा- 
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जुपीय झत्याचार किये गये कि थे लोग अन्त में देश छोड़ 
कर अमेरिका फा चले गये। श्रस्तु | सारांश यह है कि जिन 
भनोवृत्तियों के फारण परमेश्वर फे विषय में शुद्ध प्रेम उत्पन्त 
नहीं होता, किन्तु मनुष्यों में परस्पर भंगड़ाफ़ेसांद और 
द्वेष उत्पन्त होता ऐै, तथा थे एक दूसरे फी जान लेने पर 
उद्यत हो जाते हैं, उन राज्षसी मनोवृत्तियों के भ्रद्धा 
का स्वरुप कभी प्राप्त नहीं हो सकता । यह धामिक श्रथवा 
इश्वर-विपयक्र धरद्धा नहीं है, किन्तु यह पाखंड और ईश्वर 
का अपमान है। धर्म के नाम पर यह घोर अधर्म है! कोई 
अम भी दूसरे फो कष्ट देने की श्राज्ञा नहीं देता । 

परमेश्वर सर्व सदुगुणों का निधान है। अतएव हमारे 
दुष्फाय में चह फभी मदद न करेगा; परन्तु हां, यदि हम कोई 
सत्कार्य करने का प्रारम्भ फरेंगे, तो अवश्य ही उसकी कृपा 
से हमारा वह सक्तार्य सिद्ध होगा। यह भावता मन में जम 
जानी चाहिए। इस भावना से हम में उत्साह, चैर्य, इत्यादि 
सदगुणों की वृद्धि होगी; और हृदय की हत्तियां उत्तत होंगी। 
अहरेजी में एक कद्दावत है कि, जो छोग अपनी उत्नति के 
लिए आप ही प्रय्ञ करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता 
है। यद कहावत बिलकुल सच है । सत्कार्य से हृदय की 
सदृद्ृत्तियां जागृत होती है झौर यह भावना, न क सत्काये 
में पस्मेश्यर सहायक होता है, उन जागृत सबृवृत्तियों के 
और भी अधिक उत्तेजित करती है; और इससे नैतिक उस्नति 
होती जाती है। बड़े बड़े का्यकर्ता पुरुष इसी भावना से 
प्रेरित होकर सत्कार्य करते रहते है। इतिहास में लिखा | 
कि शिवाजी महाराज 'प्रत्येक महत्वपूर्ण काय प्रायस्म करने 
के पहले भवानी का दर्शन करके उनको आज्ञा ले लेते थे। 
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पहले तो उनके अपने सत्कायों पर विश्वास था, दूसरे उनमें ., 
शक्ति और युक्ति का भी अच्छा मेल था, तीसरे रैखर पर 
उचकी अब्छ श्रद्धा थी | इन्हीं सब कारणों से वे अपने 
प्रत्येक्त शुम संकरप में पूर्णतया सफल होते थे | कतव्य के 
साथ साथ जव श्रद्धा का भी मेल जम जाता है, तब कर्तव्य 
में: सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। भद्धा के धारण करने से 
मैलुप्य में अपने कर्तव्य के विषय में उत्साह और स्फूर्ति 
उत्पल्न हेतती है, का्य-क्मता भी बढ़ती है। भ्रद्धाचान्‌ पुरुष 
परमेश्वर प९ विश्वास करके अपने सब काम करता है, और 
परमेश्वर के लिये ही सब कुछ करता है। स्वाद और अहं- 
कार उसके हृदय में नहीं होता। इसलिए बह ईश्वरी दिव्य 
शुणों से सम्पन्न देकर सदाचार और नीति के मार्ग में आदर्श 
वत्त-जाताः है । 


. वैदिक धर्म का तो यह मुख्य रहस्य है कि हृदय को 
भ्रद्धायुक्त चना कर यदि निष्कामभाव से आप अपना सांसा- 
रिक कर्तव्य करते रहंगे, तो आप सदाचारी ब्नेंगे। सदाचार 
ही छौकिक और पारलछौकिक प्ोज्ष का भाग है | संसार में 
और जितने भी धर्म हैं; सव नीति और सदाचार का ही 
प्रतिपादन करते हैं। “धर्म! शब्द्‌ मूल धातु “घूः, जिसका 
श्रथे 'धारण करना? है, इससे बना है।इस लिए धर्म उन 
कल्याणकारी नियमों और वन्धनों का एक स्वरूप है, कि 
लिन पर चलने से समाज को धारण और उसका हित होता 
है। मनुष्य के जिस आचरण से समाज के हांनि न हो, 
उसकी यथोचित रक्षा और उसकी डस्नति हो, वही न्यायपूर्ण 
आचरण धर्म का आदेश है। संसार के संबं॑ साघुसन्त और 
महापुरुषों ने इसी आदेश की युक्ार की है॥ घर्म का आदेश 


कं 
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उृश्वर का आदेश है। ईश्वर और धर्म पर भ्रद्ध एखने से 
हम धामिक और सदाचारी पनेंगे। हमारे हृदय में जब उप 
युक्त भ्रद्धा का प्रकाश पड़ जायगा, तब वह फौनसा कठिन 
कार्य है जो हम नंहीं कर सेकेंगे! हम निर्भय होकर परम 
पिता परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे, जिससे मनुष्य 
जाति में सुख और शान्ति क्रा विधान होगा। 





नवां प्रकरण । 





समाज-निवन्ध । 
ऑन 0 


पिछले प्रकरण में यह वतलाया गया कि धर्म, ईश्वर 
और सत्पुरुषों के विषय में पूज्यमाव और श्रद्धा उत्प्त द्वोने 
से हृदय की सदुद्नत्तियां प्रबल होती हैं, और मलुष्य के सदा- 
चार तथा नीति की उन्नति होती है। अब इस प्रकरण में इस 
विषय का थोड़ा स्रा- विवेचन किया जायगा कि नीति पर 
समाज और समाज के निर्वन्ध का साधारणतया क्या प्रभाव 
पड़ता है। 

पहले प्रकरण में यह बताया गया है कि मनुष्य समाज 
में रहनेवाछा प्राणी है। भनुष्येतर प्राणियों म॑ भी दूसरों की 
संगति में रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती हे; परन्तु उन में 
बुद्धि की शक्ति नहीं है, अतएव उनके समाजसंगठन में कोई 
विशेषता नहीं पाई जाती। उनमें वौद्धिक सामथ्य न होने के 
कारण उनका जीवनक्रम बिलकुछ सादा रहता है, उनमे 
शक्ति नहीं रहती कि वे खुख के नवीन नवीन साधन उत्पन्न 
करके अपने जीवन के! और विशेष छुख्ी बना सके। परन्तु 
मनुष्य में वुद्धि की विशेषता है, अतएुव नवीन नवीन सुख- 
सांधन उत्पत्न करके वह भानची जीवन के अधिक सुखी: 
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बनाने का भयत्न करता रहता है। नवीन सुखसाधन 
उत्पन्न करके जीवन के सुखी बनाने के लिए समाज 
में रहना श्रद्मपत आवश्यक और छुविधाजनक है, इस लिए 
मनु प्य अपने समाज का संगठन करके उसमें रहने लगा है। 
इस प्रकार से रहने को स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण, और 
उससे देनेवाली सुविधा के कारण, संसार में मिलन सिल्न 
समाज बन गये हैं । 

मनुष्य यह जानता है कि हमारे ही समान औरों 
का भी सुख-दुस्ध होता है, श्रतण्व नीतिशात्र के सामान्य 
सिद्धान्तों फा पत्चिय उसे घीरे धीरे होता यया, और समाज 
के श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान पुरुषों ने श्रपने उपदेश और कार्य से 
जब उन नोविसिद्धान्तों के अ्रच्छी तरह प्रकट कर दिया, 
तथ समाज धीरे धीरे उन्तत होता गया। इन सामान्य 
सिद्धान्तों का स्पष्ट शान प्रत्येक सुसंगठित समाज में इस 
समय फैल गया है। इस समय कौन कह सकता है कि दूसरे 
का ध्रन प्रन्याय से हर॒ण करना निम्दवीय वात नहीं। है? यह 
कौन कहेंगा कि अपने क्द्ध स्वार्थ के लिए दूसरे के दुःख 
दैना नीति की दष्टि से उचित है? आजकल यह कौन सम- 
भेगा कि, अपनी भूख मिदाने के लिए दूसरे मलुष्य का आण 
लेना धृणित काय नहीं है? जब हम यह सुनते हैं कि, 
शाफ़िका के ज्ंगछी फेनिव छोगों ने यात्री मंग्रोपाक की 
हुइंशा करके उसका प्राण ले लिया; और गिद्यों की भांति 
उसके मांस पर हुए पड़े, तव हमारे शरीर पर शेंगदे खड़े हो 
जाते हैं। कौन बुद्धिमान मनुष्य कहेगा कि दूसरे. से ईपो- 
म्त्सर करना अनुचित वांत नहीं है! आजकल के समाज. मे 
चैया, विनय, क्षमा, परोपकार, इत्मांदि सहुगुणों की. जा 
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सव करेंगे। मतलव यह है कि, नेतिक दृष्टि से वुरी-भली 
चातों का कुछ न कुछ ज्ञान समाज में अवश्य प्रचलित रहता 
है; और इसे कारण समाज में एक प्रकार का नैतिक चार 
मंडल उत्पन्न होता है, -जिसमें रह कर प्रत्येक भलुष्य 
अंपने नैतिक जीवन का धारण ओर रघ्षस क्रिया करता है। 

समाज के नेतिक वायुमंडल में प्रत्येक मतुष्य जन्मता 
और पलता है, अतएव प्रचल्षित नेतिक विचारों को छाप 
उसके हृदय-पटल पर अंकित हो जाती है। ये नेतिक विचार 
भत्येक मनुण्य के मन पर प्तिविम्बित रहते, हैं। यह एक सर्चे- 
साधारण की अमूल्य धरोहर है, जिससे समाज का गत्येक 
मंनुग्य छाम उठा सकता है।इस प्रकार समाज में जब कि 
नैतेक विचार प्रचलित हैं, तब मद्ुप्य के बुरे-भले कार्यो की 
परीक्षा भी समाज की ओर से अचूक रीति से होती रहती 
है, और सत्कायों के विषय में प्रसन्‍तता और उुष्काये के 
विपव में अपसन्नता समाज की ओर से सदेव ही प्रकेट की 
जाती है। इसी लिए सत्पुरुषों ने कहा है कि जितनी था 
छोगों में निन्द्नीय है, पे सब छोड़ दो; और जो कुछ लोग 
पसन्द कंरते हैं, चह सब हृद्यपूरवक करते रहो। 

जैसा कि ऊपर बतलायां गंयां, समाज जंब कि संत्कार्य 
पसन्द और दुष्काय को नापसनंद करेता है, तब भनुष्य के 
संदाचारं पर समाज का वहुत ही हितकांरक॑ प्रभाव पंडेतां 
रहता है। प्रत्येक महुंप्य समाज की एक अंग है, इस लिए 
हसकें इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान रखना होता है कि, 
छोंगे उसके विपय में क्यों कहते हैं; और छोकनिन्दा के डर 
से संहसा वह कोई अनीति के वर्ताव करने का साहस नहीं 
करेंता। लोकापचाद के डर से अत्येंक भनुष्य पार्य: अपने 
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आचरण में चौकस रहते का अयह्न करतो है। मंहुर्य शरण 
कोई एकान्तवासी जंखु नहीं, समाज- से उसको घंनिए्ट 
सम्बन्ध है; भौर अपना जीवन छुखी पाने के हिंए घह 
प्रत्येक विवय में सम्राज की सहायता पर अ्रबंलम्धित रहता 
है; अतएवं ऐसा कोई भी व्यवहार करने का सेंहंसो उंसे 
साहस नहीं होता कि जिस पर समाज नाराज़ हो। इंसे प्रकार 
अनीति से परावृत्त फरके नीति और सदाचारं की रक्तों फेरेंने 
का कार्य समान सदेव अपने दवाव से फिया-फरतां है। 
साधारणतया लोकांपवाद के भव से मेजुध्य अपनी प्रति 
की रक्षा करने में खूब सोबधान रहता है। साधारण 'मह॒ष्य 
भी कभी कभी सोचने छगता है कि चाहें प्राण भंले ही क्‍यों 
न॑ चले जायें; किन्तु अपकीति न हो । ' 9) 

भंगंवान हंप्ण गीता में अंडु न से कहते है कि. 
सम्भावितस्थ॑ चाकीतिमेरंणादति रिच्यती,,..#. 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए श्रपक्ीति मरण से भी 
चेहुकर है । न 
सम्पावित कहेँ भ्रपयश-लाहू | ा 
मरण कोटि सम दारुण दाह ॥ 
गो० ठुं० दा० 
- स्चेठुंच ही छोकापवाद का देवांवें मंछुप्य के बहुत 
रहता है। साथ ही प्रत्येक मनुष्य यह भी चाहता है किं, लोग 
हमको भ्रच्छा कहें, हमारी प्रतिष्ठा पढ़े, यश दो, और इसके 
हिए वह अयत्न भी करता है। मतरब यह है कि ठोकनिन्‍दां के 
ठेसी प्रकार ठीकअंसा की चाहे से चह सत्याये करे मे 
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प्रतृतत भी होता है।इस प्रकार समाज-निर्वन्‍्ध का भनुप्य के : 
आचरण पर दुहरा प्रभाव पड़ता रहता है। हि 

यह तो सर्वसाधारण सिद्धान्त हुआ, किन्तु इु्जनों के 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे हर हालत में समाज 
का निर्वन्ध मानेंगे ही । क्योंकि उनके अपनी प्रतिष्ठा अथवा 
अप्रतिष्ठा की परवा क्‍यों होने छगी | उनको जब प्रतिष्ठा फी 
परवाह ही नहीं है, तव वे छोकापवाद की क्‍यों परवा करने 
उगे ! अतएव अनीति का वर्ताव करने में ये विलकुछ नहीं 
हिचकते । यही क्यों, दिन दिन अन्याय और अनीति करने में 
उनका साहस बढ़ता ही जाता है । जिसके! अपनी आत्मा का 
भय नहीं है, उसको छोगों का भय बया है! तथापि दुरजनों 
पर भी समाज का कुछु न कुछ दवाव अवश्य ही रहता है, 
जिससे सर्वसाधारण छोगों के सुख रहता है। मान लो, कोई 
उग, लुदेशा अथवा चोर किसी के हानि पहुँचाने की इच्छा 
करे, तो उसे भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने में कितनी साव- 
धानी रखनी पड़ती है ! वह छोगों के मन में सदैव डरता 
रहता है | समाज का यह आतंक, यह प्रभाव अथवा दवाव, 
यद्‌ न होता, तो संखार में अनीति, श्रत्याचार, अन्याय 
का वोज्ञार और भी अधिक गये होता । समाज ही मनुष्य की 
भौतिक अनीति-प्रवतंक इच्छाओं के। बड़ी प्रवठता से रोकता 
रहता है; और जे कारण संसार के बहुत से अन्याय टलते 
रहते हैं।., 9५8 2 | 

अप दवाव से सर्वसाधारण की नीति-रक्ा का जो 
हा * दे व हैं, बह आप ही आप होता रहता है। समाज के 
उसके लिए कोई विशेप प्यल करने की आवश्यकता नहीं है। 


परल्‍्ठु हां, सदाचार और नीति के स्थिर रखने तथा उसकी 
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वृद्धि करने के लिए समाज को अनेक काये विशेष रुप से.भी 
करने पड़ते है।उन क्यों! का छुछ थोड़ा सा विचार यहां 
किया जाता है । स्ज है 
सब जगह सदाचार और नीति के बढ़ाने के लिए पहला 
मुख्य कार्य शिक्षा का नियमन करना है। समाज को शिक्षा का 
ऐसा विधान करना चाहिए कि जिससे छोगों का शारीरिक 
और मानसिक वर समान रूप से बढ़े । शरीर, मस्तिष्क, 
हृदय, सबकी वरावर उन्नति होनी चाहिए। हमारे देश में 
विदेशियों का राज्य होने के कारण, शिक्षा का उन्होंने ऐसा 
निर्वन्ध किया है कि जिससे यहां के समाज से विदेश के ही 
विशेष छाम हो। हमारे छाम्राठाम का उसमें झुयारू नहीं 
रबखा गया है । अतएव प्रत्येक्ष समाज का यह कर्तव्य है कि 
वह अपने समाज में ऐसी ही शिक्षा का प्रचार करे कि जिससे 
उस समाज के! पहले छाभ हो; और उसकी दुर्देशा नहो, 
उसमें अव्यवस्था उत्पन्न न हो | है 
इसके सिवाय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे 
संम्राज कै सामने व्यक्ति का महत्व न बढ़ने पावे । प्रत्येक व्यक्त 
के पहले समाज का हितसाधन करते हुए अपना हितसाधन 
करना चाहिए। जैसे एक शरीर के हाथ, पैर, मुहं, नाक, पेंट, « 
इत्यादि सब अंवयब हैं, उसी प्रकार एक समाज के सब व्यक्ति 
मिन्न मिष्न अंग हैं। यदि हाथ, पैर, श्यादि अंग केवल अपनी 
सत्ता करते हुए शेष श्रंगों को ओर ध्यान नकें। तो सभी का 
नाश हो जञायगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही 
अपना स्वार्थ सिद्ध किया करे, तो समाज कै साथ ही साथ 
ऐसे स्वार्थी व्यक्ति भी अवश्य नष्ट हो जायें। हमारे देंश में 
बर्तपान समय में यही दाल हो रहा है'। छोगों में अपने 


रैष् संदाचार और नीति 


समाज था देश के प्रति भेक्ति नहीं है, अधिकीश छोंग श्रेप॑ने 
ही रंवाथे के उद्योग में छंगे रहते हे । इसकी परिणाम जी 
कुछ होना चाहिए, वही हो रहा है। देश के साथ ही' साथ वे 
अदरदर्शी स्वार्थी व्यक्तियां भी ऋालान्तर भें नष्ट हो जायँगी। 
इसलिए हमारे .समाज में शिक्षा का विधान ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे छोगों के अब्द्रः स्वदेशासिमान और 
स्वद्रेशदित के भाव जांगृत हों | 


.. छोगों की नीति और संदांचारं की रक्षा के लिए समन 
के उनेंकी साम्पत्तिक दशा उत्तम बनाने का प्रय्ल करना 
चीहिए। क्योंकि छोगों का चंरितार्थ यथोचित रुप से चंढेने 
के लिएं धन की वड़ी ज़रूरत है। यंदि छोगों की आधिक, देशा 
अच्छी नहीं होगी, तो उनकी नीति अवश्य विगड़ेगी, वे संचार 
से गिर जायँंगे। कहा भी है किः-- 


. _ बुभुक्षित: कि न करोति पापम्‌। 
_अ्र्थात्‌ भूखा आंद्मी क्‍या पाप नहीं करता? पक दरि 
द्वता सारे गुणों का नाश करती है। धनहीनता: के कारण ही 
भजुष्यों. में धूतंता, चोरी, डकैती, स्वार्थ, नाना प्रकार के 
ज्यमियार और अंनाचार बढ़ते हैं | इस: प्रकार देश की 
आधिक अवस्था का मनुष्य के सदाचार और नीति से धहुंते 
सम्बन्ध है । इसलिए अर्थशास्त्र के संमयापयागी सिंद्धान्तों 
का ज्ञान कराने फी व्यवस्था समाज का करनी चाहिए | समाजं 
का प्रत्येक व्यक्ति अपना ऐसा आज्चरण रखे कि जिंससे देश 
की आशिक दशा गिरने न पाव इस बात का विचार करंना 
चाहिए कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनसे हमारे देश की 
सम्पत्ति 'नण्ट होती जाती है। उन कारणों, के दुर करना 


| 
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ह्माप् कतव्य हैं। सदेश दे व्यापार-प्यचलाय, उद्योगधंधों 
की वृद्धि होती श्राहिए। 
हे लोगों के सदाचार श्रौर वीति की रक्षा फ्रे लिए समाज 
में उत्तम शासन और उत्तम ध्यवस्था का भी चिव॑न्ध होना 
चादिए। समाज फा शासन श्रौर ध्यवस्था यदि ठीक नहीं होती, 
तो लोगों के स्वाभाविक दोएों के उमड़ने का श्रवसतर रहता 
हैं; भौर छोगों के सदाचार और नीति में श्रत्तर श्रा जाता 
है। छम्रपति शिवाजी महाराज ते जब स्वराज्य स्थापित किया, 
तब उसके शासन और व्यवस्था का भी उन्होंने बहुत श्रच्छा 
प्रबन्ध किया था । राज्यशासत के महत्वपूर्ण विषयों के 
उन्होंने श्रदगग श्रम विभाग कर दिये थे, जिन पर योग्य 
श्रप्रिकारियों की नियुक्ति दी थी | राज्य-प्रवन्ध के कुछ झाठ 
विभाग किये थे, जिन पर अप्द प्रधान नियुक्त किये गये थे। 
यह अष्टप्रधानी राज्यव्यवस्था भहागप्ट्र राज्य में जब तक 
चलती रही, तव तक रवराज्य में किसी प्रकार फी श्रशान्ति 
नहीं हुई | परन्तु आगे चल कर पेशबाई में जब वह व्यवस्था 
भंग हो गई, तभी समाज में वीति और सदाचार का छोप 
होने छगा और हिन्दू राज्य विदेशियों के हाथ में चला गया | * 
उत्तम शिक्षा, उत्तम साम्पत्तिक दशा और उत्तम शासन- 
ध्यवस्था होने पर भी कुछ न कुछ खार्थी नीतिश्रप्ट दुजन " 
छोग सप्य समय पर समाज फी शास्दि भंग करने का प्रयत्न 
करते ही रहते है । इसलिए इनको अनीति के मार्ग से परावृत्त 
करने के लिए कठोर दरड देने का निर्वन्‍्ध समाज की ओर 
से होना चाहिए । छुमा्गगामी, छोगों में जब यह आतहू 
बैठ जाता है कि अपराध करने से भयंकर दृस्ड मिलेगा, तब 
इनके पापों में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। 


श्पूट सदाचार और नीति 


इुजनों के तिरस्कार की जितनी जरुरत है, उतनी ही, 
खज्ञवों के पुरस्कार की भी आवश्यकता है। ऐसे खाधु-सजन 
जिनके दाग समाज के सदाचार और नीति की रक्षा-होती 
रहती है, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ होते ही हैं। इनका 
सम्मान और आदर होना चाहिए । उनकी सेवा करके सब 
प्रकार से उनको पुरस्कृत करना चाहिए | विद्वानों और सज्ञनों 
की पूजा करने से समाज में सदुभाव की जागृति होती है। 
कहा है कर ;-- 

परिचारंतव्या: सब्तों यद्यापि कथयान्ति नो सद॒ पदेशम | 

यास्तेपां स्वेस्कथस्ता एव भवन्ति शाख्राणि ॥ 


अर्थात्‌ सज्ञन पुरुष चाहे किसी समय कुछ सहुपदेश की 
चात भी न करते हों, तो भी उसकी परिचर्या में ढूगे रहना 
चाहिए क्योंकि उनकी साधारण वाते' भी सिखावन से भरी 
.हुई होती है . ह 

सारांश यह है कि शिक्षा, आथिक दशा, शोसन, उुजेनों 
का तिरस्कार और सल्लनों का पुरस्कार, इलयादि सामाजिक 
लिवेन्धों का यदि उचित रुप से पाछन किया जाता है, तो 
लोगों के सदाचार और नीति में अवश्य घुद्धि होती है 





तरुण-भारत-य्न्थावली 


( सम्पादक -पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी ) 
इस प्रन्धावली में इतिहास, जीवनचरित घरम्-मीति, प्ताहित्य, 
विज्ञान, ग्राज्यायिक्षा, इत्यादि उपयेगों विषयों पर उत्तमोत्तम ग्रत्य 
निकनते हैं। ने सच्वन श्राठ श्राना प्रवेशफोस एक धार-मेज कर स्थायी 
ग्राहकों में ग्पना नाम लिखा शेते हैं. उतको प्रत्थावली के सत्र प्रत्थ पीने 
मूल्य पर मिलते रहते हैं। श्रव तक निम्नलिखित पग्रल्थ निकल चुके हैं।-- 


१--अपना सुधार--शारीरिक, मानसिक्ष प्रोर श्राचरण-सम्बन्धो 
सुधार के आमुभवजन्य उपाय। प्रावालवृद्ट नरनारी सब के लिए उम्रान ही 
उपयोगी । जीवन में मुन्दर परिवत्त न करनेवाणा प्रत्थ । मुल्य ॥2)ग्राने । 
२- फ्राँस की राज्यक्रान्ति-अ्रठारहवीं शताब्दी में फ्रॉड की प्रजा 
ने राजकीय प्रत्याचारों से त्रस्त होकर जो भारो राज्यक्रान्ति कौ; और 
निमक्े कारण समस्त यूरेप में स्वतस्त्रता की लहरें उठने धर्गीं; उत्तोका 
मनोरंजक इतिहास । मूल्य १८) । 
' ३. महादेव गोविन्द रानाडे-राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक 
औ्रौर भ्रौद्योगिक विषयों में उमान ही उप से भारत को उन्नति करनेवाले 
प्रसिद्ु देशभक्त महात्मा गाताड़े का मुविस्तृत जीवनचरित्र बड़ी ओज- 
स्विनी भाषा में णिखा गया है। मूल्य ॥॥) आने ! ह 
४- पतच्रनांहम लिकन-ओोपड़ी में जन्म लेकर अपनी सच्चाई, 
साहस, बीएता और सदादार के वश पर आमेरिका के प्ंस्ीडेन्ट का पद 
प्राप्त करनेवाले दस महात्मा का चर शावश्य पढ़ना चाहिए। अमेरिका 
से गुल्नामी की प्रधा दसी महात्मा ते हुए की । मूल्य ॥5) आने । 
५-अ्रीस का इतिहास --ग्रीस देश की राजनैतिक और धामिक 
काल्तियाँ का सच्चा इतिहास । रा्रीय पाठशाला के लिए अत्यन्त 
उपयोगी । मूल्य १८) । 
६-रोम का 
भरी हमने प्रो0 ज्वाणाप्रणाद जी एस? 
शल्य १) 


...प्री: के इतिहास की तरह यहें इतिहास 
श० पे जिखाकर प्रकाशित किया है। 


(२) 
-इटली को स्वाधीनता-प्रसिष्ठु इतिहासवेतता स्वर्गीय पं० 
नन्दकुमारदेव शर्मा ने अत्यन्त ओजस्विनी भाषा में यह इतिहाछ लिखा 
है। मेंजिनी, ग्यारीवाल्डी, कादर इत्यादि इठालियन क्रान्तिकारों देश* 
भक्तों के प्रयस्तों का सज्ञीव वर्णन है । घुल्य ॥) 


८-खदाचार और नीति--आत्मनिरीक्षण, आत्म-छंयमन, श्रद्ठा, 
समाननियम, ईश्वरमक्ति, परोपकार, इत्यादि धार्मिक ओर नैतिक विषयों 
यर मनोरञ्चुक विवेचन किया गया है। मूल्य ॥“) थाने । 


+दिल्ली अथवा इन्द्र॒प्रस्थ -पांदवों सें लेकर श्राज तक का 
इतिहास बहुत ही मामिन्न साहित्यिक्ष भागा में लिखा गया है। पढने 
येग्य पुस्तक है। मूल्य ॥) आने | 


१०-मराठों का उत्कर्ष -दत्रपति शिवानो महाराज ने यवनों 
का दमन करके किए प्रकार स्व॒राज्य को स्थापना भी, इसका उज्रीव इति*- 
हास आप के इस्नो ग्रन्थ में मिलेगा | सलिल्द। मूल्य १॥|) 
११-धर्मशिक्षा -शत्ति, स्मृत्ति, पुराण, महाभारत, उपरनिषद्ठ, 
गीता, दशन, इत्यादि हिन्दू-घमं के सभी घर्म-नीति ग्रन्थों का गहन 
मन्धन करके यह अपूर्व ग्रन्थ तैयार किया गया है। हिन्हूध्म के विद्या- 
पियों के लिए इधसे उत्तम ग्रन्थ आपके दूसरा नहीं मिलेगा । म्रल्य ९] रु० 
' १२- गाहस्थ्यशात्र - छहुरेजी में “डोमेस्टिक एकोनोमी” के 
समान यह अप ग्रन्थ अव हिन्दी में भी तैयार हो गया है; घर-गृहस्थी 
के प्रधनुय की ऐसी एक भो दात नहीं है, जे। इस उुस्तक में आपको 
मिले । प्रत्येक कुठुम्ध में यह पुस्तक अवश्य रहती चाहिए। कन्या 
महाविद्यालयों और महिलापीठों के लिए चह इघ्तक बहुत ही उपयेगी 
है। मूल्य १) २०! 
व्यवस्थापक्त -- 
तरुण-भारत-ग्रन्यावलो 
« - दररागंज, प्रयाग | 
काव्यतीर्थ प० विश्वस्भरनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से.» » 
ऑकाए प्रेस, प्रयाग में छूपा | 


